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नायक क नाम जीवन | मामषन्ञीषन मे दुःखक तुहिन- 
सात भेव छेक त सुख क रंगीन किरण क स्पशं सेहो होइल 
छेक। आवर्त-कुटिळता क राति एवं स्वप्निल पुनील विन-- 
डुन्‌ के छ कए गठित भेळ अछि मनुष्य क जीवन और घीरक 
दृष्टि मे एहि दुनू क सामंजध्ये थीक जिजीविषाक बिकट प्रश्‍न क 
'स्तुलित उत्तर । किन्तु बहुधा आशा-निराशा क कूला पर 
जेत आकांक्षा आदि प्रेत-लोक क छाया अर्का चरित्र सब के 
हारि कए छ' जाइत अछि नियति क अमोघ परिणति दिसि। 
हर कुत्सा-कल्मप से आविछ प्रेयसी भोगेषणा क ममभेदी 
"पोत क॑ जीवन क चरम कास्य निदेश क रूप मे महण कनिहार 
शर्धाग्षी वा तथा क्रर यथार्थ क आवत्त से भमारळ ऋजु- 
तथ क अतिङ्ठान्त नाविक लोकनि अथवा जीवित रहबाक 
छालसा सँ उताहुछ चित्र-विचित्र नाना रूप-धारी चरित्र सब 
(कु भा गोळ छथि हमर लेखिनी क आगाँ--नाटक क पात्र बस- 
के प्रार्थना मे! और हिनकै सब के छ' कए जन्मळ अछि इमर 
नाटक-सायक क नाम जीवन । हमरा विश्वास अघि झै हमर 
काव्यप्रच्थ 'कवयो बद्न्ति आ? 'अम्रृतप्य पुत्रा; जकाँ गणदेवता 
एहि नवीन ग्रयासहु के अपनौताह । 
पुस्तक-प्रकाशनक क उदार परिकल्पनाक छेल हम अखिळ 
भारतीय मिथिला संघ के हादिक धन्यवाद द्‌? रह छियन्हि ! 


~~नविकेता 


फव” - 


पात्र-परिचिति 


चाल्यफार---मध्यवयस्क लेखक । 

शक्ति-छोभी, स्वार्थी) 'उच्चासिळाषी, मध्यबयस्क व्यवसायी । 
छखपति--अर्थ-सर्वस्व, महत्त्वाकांक्षी व्यवसायी । 

विनय -स्याय-निष्ठ, सरल-हृदय, मदिरास व्यबसायी | 
नवछ--बछिष्ठ) निभ, उदारचेता युबक । शक्ति क पुत्र । 


प्रकाश ) निर्भीक, कर्मठ, समाजक नव-निर्माणक लेल उत्सर्गी- 
दीपक 2 कृत-प्राण युबक घय । नवल क मिन्न। 


काळू सरदार-शक्तिमत्त, परस्थापहारी) अर्थपिशाच शुण्डा । 

मन्नूराम-डच्चाकांक्षी, प्रतिहिसा - परायण गुण्डा । काळू 
सरदार क सहायक | 

पंहिळ गुण्डा-आन्हर (रहमत अली) 

दोसर गुण्डा--कोढ़ी । 

तेसर शुण्डा--लूल्ह । 

चारिम शुण्डा-तोतराइ । 

रासभरोस--समाज-सेचक क भेष मे एक असाधु व्यवसायी । 


पहिछ किरानी } शक्ति क अधीनस्थ दू टा परनिन्दा-मुखर 
दोसर किरानी * कर्मचारी । 


दरोगा; सिपाही आदि । 


काढू सरदार क 
अधीनस्थ चारि टा 
शुण्डा। 


सुनीता--विनय क आस्मजा, नवल क प्रेमिका । 
नर्सकी-कालू सरदार क अखाड़ा क नकी । 


नायक क नाम जीवन 


प्रथम अङ्क 


थम दृश्य 


[ मंच क दू भाग--अम्र एवं पश्च भाग--दैखछ 'जाइछ । 
पश्च भाग दुतल्ला अलि, जकर उध्वं भाग मै एक पार्कक दृश्य 
तथा अधो भाग मे एक उच्चवित्त लोक क ड्ाइङ्ग रूम क दृश्य 
दृष्टिगोचर भ' (हळ अछि। पाक क चारूकात शंग-बिरंगी फूछ 
तथा हरियर-हरियर भमटगर मुदा मध्यम आकार क गाछ 
सभक सुळलित कतार सुशोभित भ? रहर अछि । तकर झध्य 
मे पाथर क एकटा वेदी लखा देत अछि । निम्न भाग-स्थित 
डाईंग रूम मे प्रेक्षक क दक्षिण दिशि दू टा सोफा झा! तकर 
सम्मुख एक तिपाइ पर राखळ चारि-पाँचे टा फिल्मी पन्न-पश्चिका 
हृष्टिगीचर भा रहल अशि । एहि प्रकोष्ठक मध्य सम्मुखस्थ 
दिवाळ पर एक सुन्दर फ्रोम मे बन्हाओल वृहदाकार देवी मूर्ति 
टॉगल अहि । मूत्तिक लगले निम्न भाग मे वेदी क ऊपर 
पूजा क सरंजाम, "धूप - दीप, शंख, गीता तथा सद्राक्षन्माळा 


१ 


राखल अछि । ई चित्र एना राखछ अलि जकरा प्रयोजन भैला 
उत्तर शीघहि हटाअओल जा सकेछ, कारण ओकरहि पाछाँ मै 
गृइ स्वामी शक्तिबाबूकगुप्त सन्दूक क हार छेक। प्रेक्षक छोकसिक 
धाम दिसि, कमेक आगाँक कोनहि छा एक ऊँच रेडियो-देबुछ 
पर रेडियो राखळ अछि। रेडियो-टेवुळ क्षा' चित्रक मध्य 
एक टा नान्हि सनक शीशाक अळमारी मे पुस्तक सब सुसज्जित 
अछि। अलमारी क ऊपर एक फूछदानी राखळ अछि | मंच क 
वाम प्रान्त मे केवाड़ी छखा देख, जाहि पर चित्रित पर्दा मूलि 
रहल अछि। प्रकोष्ठ क एक कोन मे एक मनोरम हरिथर बा 
नीळ श्गक स्टॅडिंग लॅम्प बातावरण पर अपन प्रभाव विक्रीर्ण क? 
रहल अछि । 

यबनिका उठेछ । मंचक पञ्च भागक निस्नांश एक कारी 
पर्दा सँ झॉपळ अछि । ई पर्दा समयानुसार ऊपर उठि कए 
अध्य भाग के झाँपि ळ' सकेछ । यवनिकाक उठबाक संगहि 
चारूकात अन्हार भा जाइत अछि । मंचक अपर भागक मध्य मे 
टेथुळ छग किताबक भीड़ मे एक कुर्सी पर बेसळ नाट्यकार । 
अन्हार मे माथ पर हाथ धेने, हाथ मे उन्मुक्त कळम रखने भो 
कनेक चिन्तालुर प्रतीत भ? रहळ छथि । तखनहि नाख्यकार पर 
अत्यस्त अल्प आलोक पढेछ । ] 


नाल्यक्रार--उफ! किक फुरते नहि अछि) भाब आगाँकी 
छिखू ९ नायक के ने जीवित राखि सकेत छी, ने भारि सकेत 


क 


छी । पूछू कियेक ( [ अपन स्थान पर से उठि कए मंचक 
और सम्मुख आबि कप ] पुछेल छी कियेक १ एम्हर प्रका- 
शक पहिनहि सँ कहि देने छथि--“औ भहाशाग, अपने त 
एकहु टा नायक कें मारिते नहि छियेक ।” त हम कहने 
छियन्हि, प्रकाश बाबू, नायक के सारू कधी लेळ ९ आ 
हसि कए कऋहळथिस्ह- “हे लियह | ईहो नहि नुभल्हू ? 
अहाँ क पड़ोसी लेखक असित बाधू अपन तीन-तीन टा 
नाटक क लायक के अन्त मे भारिये देने छथि” हम 
क्रहछियन्हि। त ताहि सँ की भेळ १ ओ कहलन्हि, “ताहि सँ 
की भेळ ९ ताहि सँ पुस्तक क जिक्री षढ्छेक, नाटक जमळेक, 
आ? दर्शकगण नोर पौछेत-पोछेत घर गेळाइ, टिकट क 
दाम वसू भेळेक--भाच हैबा मे बाकी की रहछ कहू त ९? 
आ महाराज) की कहू ? हम त हुनकर बात सुनतहि अवाक 
रहि गोळ । ओ फेर कहलन्हि जे एहि येरि हम जो नायक 
के नहि मारी त ओं असिते बाबू सँ नाटकक सट्टा क? छेताह । 
[ बिराम ळ' कए ] अहाँ सब कहब--“त एहि मै चिन्ता क 
कोन गप्प छेक ? नायक के भारिये दियौक ने ! अहाँ कें की 
खगौत अछि ? [ पनः बिराम ] किन्तु कनेक सोख त, जकरा 
छः कए हम ई नाटक लिखि रहल छी, ओ यावत्‌ धरि नहि 
मरे तावत्‌ हम ओकरा मारि दियौक? [ स्वर मे परिवततन 
आनि, नाख्यकार घूमि कए टेबुळक आगाँ भावि दुनू हाथ 
टेबुळ पर राखि ठाढ़ होइत छथि; प्रकाश-रेखा हुनक शु पर 


पढेछ।] आ साँच पूछू त नवळकें हम जीविते कोना कहू ? 
प्रति पळ, प्रति मुहूर्त ओ अपन कथीक ने प्रायश्रित्त का 
रहळ अछि, अद्धंपागळ जकाँ बकि रहल अछि। दिन मे झो 
स्वस्थ देखना जाइछ, सुदा राति होइतहि......... [ ब!कय 
शसमाप्त रहि जाइछ। प्रकाश-रेखा विलीन स' जाइल । | 


द्वितीय दृश्य 


[मंचक पश्च भागक डअध्वाश क्रमश! आखोकिस भ? 
उठेछ । नवळ के माथ पर हाथ धेने बेसल देखना जाइछ। 
नंबळ क वेश मलिन और केश सक्ष देखना जाइछ | रहि- 
रहि कप बिद्युत क रेखा देखना जाइछ आ संगहि वज्रपात क 
शब्द सेहो सुनना जाइछ । बज्रपात क शब्द सुनितहि नवल 
चौकि उठेत अछि और किछु भयभीत सन बुझना जाइछ । 
हुठाप्त नारी कण्ठ क एकटा तीब्र, तीक्ष्ण आते स्वर वजपातहु 
मे छुनाइ पड़ेछ । आर्तछर क प्रतिध्वनियो क चुप हैबाक 
पश्चात्‌ नबर दर्शक क दिसि घूमि कए) कमेक चौंकेत चिकरि 
उठेछ । ] 

नघल--[ कनेक जोर सँ ] के ? [जोर सँ] के छं ओत्तय? [ वेदी 
सँ उडि कए कनेक अगुआबेछ ] जवाब कियेक नहि देत छ १ 
[ इठात्‌ एकटा नारी कंठक खिछखिछाहट सुनाइ पढ्छ । 
चारूकात निहारेछ) ककरहु नहि पबेछ। मुदा ओ नारीकंठ 
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हँसते रहि जाइख। | तोरा भगवान क सप्पत) बाज के छे ९ 
नहि त हम पागछ भा! जायब । | किछु देखबाक अभिनय 
का कए । ] ओह ! सुनीता; अहाँ १ हम सोचछहुँ..,१ जाय 
दियह। मुदा अहाँ “-अहाँ कधी छेछ आयल छी १ [ फेरो 
विद्युत्‌ चमकेत अछि... ] सुनीता ! प्लीज सुनीता, अहाँ 
शोना क? कए नहि ताकू, हमर सबटा अंग जेना भरकि 
जांइछ | [ किछु काळ मौन रहि कए, दू-चारि बेरि घूमि 
कए ] सुनीता | हम जनेत छी, अहाँ क मन मे कथीक 
बिहाड़ि उडि रहल अजि । अहाँ आपन बाबू जी क मृत्यु 
के एखनहु घरि नहि बरिसरलहुँ अधि! [ स्वर बदलि कए; 
उत्तेजित भए] किन्तु अहाँ विश्वास करू! हम निर्दोष छी। 
हम हुनक इत्स क विषय मे किछु नहि जनेत छलहुँ, किछु 
नहि । [कमेक थम्हि कए वेदी क नीचा बेसळ नवल वेदी र्के 
सुनीता मानि मुसकुराहट भरछ मुख मे मसुहार ल' कए 
कहैत छथि ] अ-अहा विश्वास केलहुँ ने ९ निश्चय केने छैव ! 
[ उठि कए ] आव हसरा कोनो विस्ता नहि । अह्ह टा 
हमरा पर भरोस राखु सुनीता । नीता; हम ह सब चक्र? 
चालि किछु नहि जनेत रही; हम कालू सदार क वा ओकर 
अखाड़ा क॑ ओहि से पहिले नहि जनेत रही । हम नहि जनेत 
रही, हमर मुहुहला क मातल छोग सब राति क पहर से 
जाहि कोठा सब सँ घुरेत छलथि) ओहि महक वेश्या सब 
कालू सरदार क अधीन छेक | आ? ईहो नहि जनेत्त छुछहुँ 


जे ळूल्हू-भपंग भिखारी क दळ, जे लोग के पथ चलेत वू-टा 
फाटळ पेसा क छेछ संग करेत छळ, तकरा सब मे से प्रत्येक 
क भेष क तर हमरहि लोकनिक मुहँ, हमरहि छोकनिक 
समृद्धि क निश्चिन्तता भाकल अलि । बिश्वास करू; है सघ 
हम नहि जनेत छलहुँ । [ एहि समथ नेपथ्य सँ कोळाइछ क 
शब्द्‌ सुनळ जाइत अछ्लि। पुरुष आए नारी-कंठ सँ केक 
गोठे नवल के ओकर नाम ध? कए बजा रहुछ छथि। 
नयळ किछु काळ उत्कर्ण भ' कए एहि शोरगुळ के सुनेत 
अछि। फेर कोळाहळ क धीरे-धीरे कम भ' गेळा उत्तर 
नवछ सुनीता क॑ कदेछ ) सुनीता, ऐ; सुनेत छी ९ प्लीज, 
हमरा भाजु क लेछ कनेक मुक्ति दियहू । हमरा दिशि सँ 
अहाँ अपन दृष्टि घुमा छिय& । आन कत्तहु ताकू, शान 
ककर॒हु दिसि;वस आह्ये दा-- 


[ बत्ती मिझा जाइछ | घारूकात अन्हार। नेपथ्य सँ धीरे- 
धीरे जे कोळाहूळ क क्षीण शब्द तखनहु सुनाइ पड़ेत छळेक, 
किछु काळ पश्चात्‌ कमेक तीव्र भए बन्द म जाइछ । किछु 
क्षण मिह्तव्धता क पश्चात्‌ दू-एकटा कागक स्वर क संग 
बाँसुरी मे पराती क घुन सुनळा जाइत अछि । संगे-संग 
पुनः मंच क पश्च भाग क ऊर्ध्वांश आछोकित भ? उठेत 
अछि ¦ देखल जाइल जे नबळ घादर ओहते पाकं क वेदी 
पर घूतछ अछि । भो एक बेर चादर सँ मूडी चिकाछि कए 
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पुनः चादर ओढि छेछ कि हखनहि नाट्यकार क प्रवेश 
होइत अछि । ] 


नाठयक्रार--[ पार्क मे बेसबाक बेंच पर चवळ कें सूतछ देखि ] 
ऐ हे यौ महाशय ! 

नव॒कू-- चादर सँ कमेक मूडी निकाळेत ] की थीक ! 

नाब्यकार---खठू, उठू | आ हुटि कण बसू ! 

नवल किये १ 

नाट्यकार--अरे बाइ! है फोनो प्रश्‍न भेळ? हम पुछेत छी; 
है सूतबाक जगह थिकेक ? | 

नवछू-[ उठेत | ओह! से बात १ [ नाट्यकार बेसेत छथि ! 
नवळ अंगोठी छ कए अपन मोरा मे की ने खोजेत अछि। 
मुदा; कोनो इच्छित बस्तु नहि पैबाक भाष देखा कए ओ 
वेदी क एक कात बैसि जाइत अछि आ” नाठ्यकार से 
कहैत अजि] अ- अच्छा, अहाँ त ओम्हरहि सँ पलहुँ कि नहि 

नाट्यक्ार-ओम्हर सँ माने, केम्हर से १ 

नवळ--[ आँगुर से प्रवेश हार दिसि देखाबंत] ओम्हर सँ 
माने, इयेद शहर दिसि स । 

माङ्यकार--है ! 

नवळ---[ साप्रह ] छुनीता के वैखने छलियेक ! [ नाठ्यकार के 
बिस्मित देखि ] माने, सुनीता नौक अछि त १ 

नाट्यकरार--[ आश्चर्य-चक्रित भए ] अरे के सुनीता१ अहाँ 
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करा द्‌? कहि रहळ छी ९ 
त कि तु बे ws 4 
सड कक | वहु--आपलन सुनीता । हँ,-जकर बावूजी के 
हम सब मिलि कए खून केने छलियेक--सेह । 
नाल्यकार--[ खून क नाम पर नाल्यकार चौंकेछ एवं भयभीत 
स्वर कहैछ ] खून | ककर खून ? अ-अहाँ खून केने छी ९ 
अहाँ खूनी छी, माने...... 
द्ध न |. व 
नवल--[ बाधा दंत | नहि नहि। हम किछु नहि कलहुँ। हम 
किछु जनिते नहि छछहुँ। विश्वास करू | | 
नाट्यकार--अहाँ एखनहि बा जरूहुँ जे अहाँ खून केने छी, फेरो 
कहैत छी छे...... 
वळ अहाँ सबटा गप्प सुनन, तब ने बुव ! 
नाद्यकार--[ स्वगत ] खोळ, किछु नाटकीय उपादान मिलि 
न्यु र ज्‌ 
सकत ठाछि। सुनबा मे कोन इं ?......[ प्रकाश्य मै ] 
हैँ, अहाँ की ने कद्दैत छळ्हँ १ 
॥| चण ०३ 
चंबळ आग्रह कनेक अगुभा कप बेसेत ] अहाँ सुनब ? हमर 
सबटा कथा अहाँ सुतब | 
नाद्यकार--अबश्य सुनेब। अहँ कहू ने...... । 
नवळ--त सुचू! [उठि कप ठाढ़ भ? कर किछ काळ मौन रह्‌" 
धाक पश्चात्‌ कहैत अंछि ] इम, हमर नाम-नवळ किशोर 
राय । जहुनका गप्प कहि रद्दछ छी, तखन हम विश्व- 
विद्यालय मे साहित्य क अध्ययन करेत छलहुँ । कालिदास, 
बिद्यापति आ? रबीन्ट्रनाथ क पद-छालित्य पर बिमो हित 
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छलहुँ । हुनका लोकनिक मधुमय भाबोदधिक तुँग-फेनोजित 
तर॑ंग-राशि मे छीला-पोस जकाँ रभसेत छुलहुँ। [ कनेक 
अशुभा कर ] ओहि समय हम नीचा नहि ताकेत छल्हूँ । 
देखेत नहि छळहुँ आ? ने जनिते छलहुँ मे नीचाँ, बहुत 
नीधाँ से समाज क सड़छ घाब सय पर सुगशुग करत शो 
कीड़ा सब नाचि रईळ. अछि, मजा छ! रहल अळि जे 
बाह्यतः सभ्य परिधान मे लोग सब कं चकाचोंच भे डालने 
रहैत अछि! हम नहि जनेत चलहू ञे ओही दछ से सं 
हमहूँ एक तेहने अघम छी । [ कनेक थम्हि कए ] आ? हमर 
बाबूजी शाक्तिकुमार राय छलाह... [ वाक्य असमाप्ते 
रहि जाइछ | तखनहि बची मिझा जाइत अघि । ] 


तृतीय दस्य 


[ जाहि कारी पर्दा सँ मंच क पश्चभाग क सिम्नांशा-स्थित 
डाइंग रूम झाँपछ छळ, तकरा ऊपर उठा कए पार्क क दृश्य 
के मपि देल जाइछ। शोर अन्हारहि मे ड्राइंग रूम मे 
दू ब्यक्ति क कंठस्वर सुनना जायत्त | 

शक्ति--भोफ | हम तबाह भ? गेल छी ६ डपोरशांखी बात सब 
सुनेत-सुनेत- घरमे, पुण्य, आदर्श और भगवान | द्वा-ह्ठा ! 
हा-हा | [ अट्टहास ] सब फुसि! दहा-दहा | हा-्हा ! 

छखपति---अरे, युग बहुत बदलि गेल छेक; किन्तु...... 
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शक्ति-किन्तु! किन्तु फी? छोक चन्द्रमा पर ट्हळे छागळ, 
मंगळ पर पिकनिक करे जा रहळ अघि भा? शनि धोर 
राहु क छाती पर ज्ञा कए फुटबाल मैच हैत गे। ओर णहाँ 
किन्तु-किस्तु करेत रहू । 

लखपति--से त ठीके । विज्ञान सह करेछ; किन्तु...... 

शक्ति-फेर, घेइ किन्तु! विज्ञान त बता देलक जे भगवान, नहि 
छथि | हुनक सब धात फूर्सि धीफ | सृष्टिक एकमात्र सत्य 
थीक घास) एहि चांस के जे चीम्हय सह थीक असल 
व्यवसायी । 

लछखपति ~ शक्ति बाबू, हमरा छोकनिक कारबार से “घांस' नहि 
कद्दियों ऐतंक | 

शक्ति-चांस कि क्षाओत कप्पार । ई यावत्‌ काळ घरि हमरा 
छोकनि क पार्टनर हरिश्चन्द्र क अवतार श्रीमान. विनय बाबू 
कुर्सी पर अडिग रहताइ तावत्‌ धरि किछु नद्दि दैत । 

लखपति-से की | शो त कोनो बाधा नहि देत छथि । 

शक्ति--याधा ? बाधा और ककरा कछ जाइत छैक | थो 
काळाबजञारी नहि करे देताह, मिळाषट बहि करे पेताह, 
घूस नहि वेमे देताह, अफसर सब कें डाला, हिस्की था कोनो 
मार नहि पठधे देताह । कहयाक सार ई जे ओ कोनो 
ससरी-फसरी नहि चळे पैताह । 

छखपति--ओ त आजकल अपनहि पी कए ठत रहैत छुधि | 
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शक्ति--ताहि सँ फी? जखनहि होश मे अथे छथि कि हुनका 
पाप-पुण्य और शोहि भगवाच क भूत दा देत छन्हि भोर 
शो हमर गंजन करबा लेळ दम दाखिल भ' जाइत छथि । 

लखपति -- तखन ? 

शक्ति-तखन की ? या त विनय बाबू अपना कें बदलताइ था 
हमरा लोकनि कें कारखार बदळे पड़त । 

लल्रपति--सेह ते । आजुक युग कतेक बदछि गेल छेक। इसरा 
लोकनि कें चाही टाका! हमरा सब कें पाप-पुण्य और नीक” 
बेजाय से कोन काज १ 

शक्ति- काज त एहून' चाही जाहिमे कम सँ कम लागत मे 
राता-राती बड़का घन-सेठ भ' जाय। भा? तकर बाद मौज, 
मजा; जीषन छ रस शा! ...... 

लखपति- किन्तु अहाँ आहि व्यबसाय क बात का श्र छी, 
तकर अतिरिक्त कि आन कोनो कार्यार नहि भ' सकेछ ९ 

शक्ति--ह॥मरा जमेत त पहन काज एके टा छेक आ' शो छेक 
कोलू सरदार क अड्डा । [ स्वर के कनेक कठोर करत ] 
किन्तु हम देखि रइळ छी जे प्रान संस्कार सँ पिण्ड छोड़ो- 
माइ झहुँ क छेछ कठिने भ' रहुछ अछि । 

छखपत्ति ` नहि, से नहि शक्ति बाबू। मुदा इयेह जे एहि मे 
फायते कतेक भ” सकेछ | [ उपेक्षा क भाव देखेछ । ] 

शक्ति-की कहैत छी] लखपति जी, एहि मे अहाँ के फायदा नहि 

सूक्त अघि | 
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छखपति--फायदा त छेक, किन्तु से कतेक | 

शफ्ति--से पूछत छी ? [कहि कए उच्चस्वरें हँसेत रहैत छथि 
और ओहि हँसी क संग ताळ राखि कए प्रकाश रेखा 
इतस्ततः विक्षिप्त जकाँ पतित स? कए एक समय शक्ति क 
सुख पर आबि कए स्थिर भ' जाइत अनि । | 

छखपति--इँसलहुँ कियेक 0 

शाक्ति-[ मुसकियाबेत ] हँसढहुँ एंहि छेछ जे अहाँ आइये एतेक 
बड्का सेठ भ' गेलहुँ, कतेक तरह सँ मुनाफा छुटलहुँ, मुदा 
मर एहि छोट-छीन अत्यन्त सरळ इंगित कं नहि. बुझि 

कलह । [ किछ काळ मौन रहैत छथि। पुनः पढ्चारणा 

करेत कहैत छथि] जहा फायदा क गप्प करत छलहुँ, सेह ने ? 

लखपति-हं । 

शक्ति-फायदा मे फायदा इथेह जे......... | वाक्य क॑ किछु 
बिछम्बित करेत तिपाइ पर राखळ एकटा पत्रिका हाथ मे 
लेत छथि एवं दू-एकदा पन्ना उनटौला उत्तर कृदैत छथि ] 
अहाँ क नाम बदले पड़त । 

छखपति-तकर अर्थ १ 

शक्ति--[ पत्रिका के तिपाइ पर रखेत ] तकर अर्थ इयेह जे अहाँ 
लखपति से करोड़ीसळ भ? जायब | 

ळखपति--[ साप्रह ] आँय | से कोना 0 

शक्ति-से हम एखनहि कहि रहळ छी; सुदा ......] किछु सोचे 
छगेत छथि । ] 
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छखपति--झुदा की ९ कहबा मे कोनो बाधा अछि की 

शाक्ति~ नहि; से बात नहि । वेह बिनय बाबू क लेल... ... । 

लखपति--बिनय बाघू से कोन सम्बन्ध | 

शक्ति--हगर कहबाक तात्पर्य ई ञे विनय के पहि सब बात क 
खबर नहि. दैचाक चाही | ओकर बिश्वास नहि । 

लखपति--से अहाँ निश्चिस्त रहू । 

शाक्ति--धन्यवाद्‌ । | किछु काल मौन राक पश्चात] अहं 
काल सरदार के जनेत छियेक ? 

छखपति--नहि। 

शक्ति--काछू खरदार एक एहन लोग क नाम थीकः जे इँसैत- 
हँसैत चाकू चछा सकेत अछि काळ सरदार क देह क रंग 
कारी, मुंह पर गोटी क दाग । हमरा जनेत एदि. संसार मे 
झोकर दुड्ये टा मित्र छेक--ठाका आए! शराब | 

छल्पति--युझछहुँ, आओ एकगोठ कुख्यात शुण्डा अछि, 
जकरा से | 

शक्ति--[ छखपति क कथन मे बाधा देत ] इहु हुँ, वेह ओकर 
एकमात्र परिचय नहि भेळ । 

छखपत्ति - तखन ( 

शायित-- शुण्डा क संगहि ओ एकगोट चतुर तथा अनुभवी 
व्यवसायी सेहो अल्लि जे चांसकें भळगट चिन्हि छैत अछि। 

छखपति - तकर अर्थ ९ 

शक्ति-कहैत छी। [पद्चारणा क कए मंच क एक कोन सँ 
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हमर एकटा प्रश्न क उत्तर दियह । 

छखपति-पूछ | 

शाक्ति-भद्दा कहियो दृछिनबरिया पुछ सँ आगां पेरे गेल छी | 

खलपति--भरे बाइ! हम त केक बेर ओम्हर टहले छेछ 
गेल छौ । 

राक्ति-अच्छा। तखन ई बताउ क्षे कहियो सदय भ? कए 
ओतहुका कोनो भिखारी के पाइयो देने छियेक 0 

लखपति--ठीक मन त नहि पढ्छ, सुदा देनहुँ हैबेक । 

शक्ति--ओ पाइ काळ सरदार क हाथ मे चछि गेळ हैत । 
लखपति - मतलब ? 

२।क्ति --काढू सरदार भिखारी क व्यापार करेत अछि, शराब- 
गाँजा-भांग क व्यापार करत अछि, पाकिटमारी, डकती, 
बढमारी आ वेश्या सभ क......[ थम्हि कए] रै दियौक । 
मोट बातई जे काळू सरदार एकटा अभिनव व्यापार करेत 
अछि, जकरा से चांस आ! चंचला क अदूभुत गठबन्धन 
छेक । 

छखपति आश्चयं | 

शाक्ति--कियेक ९ 

छखपत्ति--हम त एतबा वूर धरि सोचनहि नहि छलहुँ । 

शक्ति--मुदा छखपति जी) सळ गप क त एखन मात्र भूमिके 
भेळ अघि । 
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छखपति-त असछे गप कहू ने ! 

शक्ति--अच्छा, भाब है त बताड जे अहाँ कि 'वाहैत छी जे 
एहि व्यवसाय क भार अहाँ क हाथ मे क्ाव १ 

लखपति--[ शक्ति क हाथ अपन हाथ से लेत ] की एहनभ' 
सकेछ १ तखन त हम सत्ते करोड्रीमल......। 

शक्ति-- सब भ’ सकेछ । करोड़ीमल त अहाँ भेळे छी । 

ळलपति--[ अति उल्लसित होइत ] सत्ते १ 

राफ्ति-सुदा जतबा गुड छिटघेक ततबे पिपड़ी भाओोत | 
आरब्म मे प्रयोजन छक टाका क | 

लखपति--टाका हम देव । टाका क चिन्ता अहाँ नहि करो! 

शाक्ति--ठीकर अछि, त हम काळू सरदार के कहि द्येक जे ओ 
आन ककरहु सँ बात नहि करे ? 

लखपति--हैँ हँ, ओकरा से कहि दियौक । ( इठे) ठीक अहि । 
त एखन हम... ... । 

शक्ति--अहाँ चलछहूँ ९ 

छखपति-हँ, हमरा भाजा देल जाय ! काल्हि त फेर भेंट दैवे 
करत । | जाइत-जाइत पाछाँ घूमि कए ] किन्तु सावधान ! 
पहि व्यवसाय मे खतरा सेहो कम नहि होइत छेक । 

शक्ति--खतरा क छेळ एसगरे काळू सरदार यथेष्ट अछि । 

छख पत्ति -- बेस, भेस ! 

शक्ति--भुदा, एकटा घात मन राखब । 

लख्पति--को | 
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शक्ति-विनय के एहि घाल क पता नहि चले । 

ढखपति--बिनय हमरा लोकनिक करिये की सकैत छथि ? 

शक्ति-नहि; से विनय के चिन्हा मे अहा के देरी अछि । 
आकरा कारणें हम सब कहियो फँसि जा सकेत छी । 

लखपति-ते हम कहैत छी जे अहाँ क प्रतिभा और हमर पू'जी 
ई दूनू मिलि कर एक नबीन इतिहास क सृष्टि करत । 

शक्ति--तें एहि पथ सँ बिनयक हँटब आवश्यक । 

लखपति--से त ठीके । 

शक्ति--और एक बात छेक, जकरा हेतु हम विनय कें सह्य नहि 
क' सकेत छी | 

छखपति-से की १ 

शक्ति--से हमर बाल्यकाल क एक विडस्घना थीक ळलपति जी, 
जे एखन दुःस्वप्न जर्का घुकाइछ। [ किछकाल मौन रहि 
कए ] हमर माय हमर जन्म क किछुकाछ बादे चिकित्सा क 
अभाव मरि गेछ छळीह और हम जखन दस वर्ष क एकटा 
दुर्बल शक्तिहीन बाळक छडहुँ, तखनहि बाबूजी सेहो बन्धु- 
छोकनिक प्रतारणा, दुश्चिन्ता तथा अन्न क अभावें तिछ- 
तिळ घलि कप एहि छोक सं प्रस्थान क' गेलाहु । 

छखपति--तखन की भेळ १ 

शब्ति--तखन' 'हमर पितृबन्धु सत्यभूषण बाबू आ? हुनक स्त्री 
आशा देचौ कपा क”? कए हमरा अपन प्रासाद क एक कोना 
से आश्रय देछन्हि। और ओ'्तहि हुम भपनहि बथसक 
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एक गोट बालक के देखलहुँ, जकर रद्दस-सइन, बात-चीत, 
पोशाक-परिष्छद्‌--सत्र किछु दैवो पम छलेक | किन्तु...... 

लछखपति-- किन्तु की ९ 

शक्ति- किन्छु हमरा ई विषमता हृदय मे शूळ जकाँ गड़ेत छळ । 
ओहि आलकक प्रस्येक् सहज चेष्टाहुँ भे हमरा अपमान घुभि 
पड़ेग छळ । हमरा बुभाइत छळ जना हम कुकुर होइ कौर 
हमरा आगाँ कूपा क रोडीक एकटा ओगरछ-दकरछल 
दुका फॅकि देछ गेल हो। दॅमरा होगे जे हम कहि 
नेना क ठोंड दाबि कए...... [ बाजैत बाअत उरोजित स! 
जाएत छथि । ] 

छखपति---झो बालक की एखनहु जीवित अछि १ 

शक्ति--बेह बाळक थीक बिनय, सस्यभूषण बाबू क सुपुत्र । 
एकरहि देखि कए हमरा अपना पर घृणा भेळ, अपन गरीबी 
पर घृणा भेळ, अपन धर्म, समाज, आदरं, ईश्यर- सब 
किछु पर घृणा भेळ आ? ओहि विपुळ घृणा क पंकहि सँ 
जन्म लेलक हमर महर्वाकांक्षा और प्रतिहिसा । 

छखपति--फेर १ 

शक्ति--फेर हम बड़ भेलहुँ छाती क भीतर एकटा बिह्दाड़ि के 
पोसने। हम सर्वदा सब विषय मै बिनय सँ शशुआाबे 
चादैत छलहँ और जलन हम आ? बिनय व्यापार मे उतर- 
लहू, तखनहि ओ सुयोग आयल । 

छखपति--तखन अहाँ की कहूँ ९ 
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शक्ति-करितहुँ कौ? कुळ पुंजी छळेक विनय क और हम पहु 
एक साधारण श्रमिक जकाँ अपन बेतनमात्र पबेत छुँ । 
हम गदहा जकाँ दिनराति खटी भा? भो...... 

छजखपति--तखन ९ 

शक्ति--तखन हमर बुद्धि जागछ। सम्पूर्ण कारबार के पबलिक 
लिमिटेड कम्पनी मे परिणत क देछ गेलेक । ऋण-पेंच छ? 
कए किछु शेयर हमहूँ छेछहुँ आ? कम्पनी मे डाइरेक्टर 
बनि गेछहुँ । 

लखपति-तकर बाद | 

शक्ति-तकर बाद क कथा क अनुमान सहूजहि छगाओझओल जा 
सकेछ । सुख और विलास मे पोषित विनय क दिनचर्चा 
मे आराम, छापरबाही और खर्चीछापन छलेक | 

लखपति- हुनका रोकेबछा कयो नहि छलन्हि ? 

राक्ति-छलन्हि विनय क पत्नी) किन्तु सेहो अकप्माते यमलोक 
चलि गोळ छलीह । और तखन विनय कें बढ़ाषा देमेबळा 
सुटि गेछन्हि ई सेवक शाक्तिकुमार राय | हुनक कला-प्रेम क 
धारा के अन्हार गळी दिसि मोड्बाक श्रेय हमरे देछ जा 
सकेछ । 

छखपति-तखन १ 

शक्ति--एहि विलास क छेछ दरकार छलेक टाकाक। से टाका क 
लेल बिनय क्रमें-क्रसें अपन शेयर सब बेचे लालाह भए हम 
कीने लगलहु' । और एही कारणें हुँ शेयर कीनि कए आइ 


डाइरेक्टर भ? सकळ छी । 

छखपति शो | 

शक्ति--और बिनय क पास जे थोड़-बहुत शेयर छेको से आइ 
नहि त कालिह अवे करतेक । किन्तु ताहू पर ओकरा भन हैँ 
ईमानदारी क रोग नहि दूर भ' रहल छेक । 

छखपति-विचित्र विरोधाभास । 

शक्ति विरोधाभास नहि; सह-अस्तित्य । बिनय क व्यक्तिगत 
दुबैछता और ओकर इढ़ आरोपित पारस्परिक संस्कार । 
शोर एहि प्रकारे हमर सपना पूरा भेळ । खेर; जाय दियह 
अकर गप | एक दिन ओ स्वयम्‌...... । 

नबळ--[ नेपथ्य सँ ] भाय | माय || 

शक्ति-हमर बेटा नवळ भावि रहल अछि । 


शक्ति--परसू नहि; सरदार कं काल्हि साँफे घरि टाका द्‌? 
देमै पड्तक । जों सौदा करधाक हो त...... | 

लखपति-अच्छा; त काहिह हम सम्पूर्ण टाका छ' कए आवि 
रहल छौ । 


[ छखपति प्रस्थित होइत छथि | शक्ति लखपति के विदा क' 
कण सोफा पर बेसि कए एकटा पत्रिका पढ़बाक अभिनय 
करत छथि। ] 


नवलळ--[ प्रविष्ट भ! कए ] माय | माय || [ शक्ति के देखतहि 
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कनेक ठिठकि कए] बाबूजी | आा-भहाँ, भा, अत्तक जल्दी | 
एखन त नबो नहि बअछ अहि । [ शक्ति पत्रिका क॑ राखि 
कए नवल दिसि देखेत छथि ] अहाँ त साधारणतः पहि 
समय बाहरे रहैत छी । 

शक्ति-[ गम्भीरता पूर्वक ] हम कखन की करत छी, से तोरा 
पूछि कए करब! . 

नवळ--नहि, माने...... [ केस पर हाथ फेरेत रहैत अछि । ] 

शक्ति-[ वाम हाथ मे पहिरछ घड़ी क दिसि देखेव ] एखन. नघ 
'बजळ अछि! तों नस बजे घर से बाहर गेल छुलह । आइ- 
काहिह की बारह घंटा पढाइ होइत छेक ? 

नवल - नहि, बिश्वबिद्यालय सँ त हम चारिये बजे छटलहु । 

शक्ति--तेयहु हाथ मे पाँच घंटा रहैत छन्हु । 

नवबळ--[ घबड़ाबेत ] हृ-हम छाइब्र री दिसि गेल छलहुं । 

शक्ति-झूठ, एकदम झूठ बात | साँच-साँच बाजह, कतय गेछ 
छुछह | तोहर माय दुलार का कए तोहर ई हाल क? देने 
छथुन्ड । नाजह, कतय गेल छळ ? ककरा संग गेल छलह ९ 

नबळ-~नहि माने, हम लाइब्रेरी त गेले छलहुं; किन्तु ओतय सँ 
दू-चारि मित्रक आमह हम और एक गोटे क घर सेहो गेल 
छलहुं । | 

शक्ति--नवछ | [कठोर स्वर ] तोहर मुह-कान। भाव- 
अंगिम्ा---सब किछु कहैत अछि ञे ताँ कूठ बाजि रहछ 
छह । [ विराम ] हम जनेत छी तों कतय गेल छुलह | [ मंच 
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पर पक्चारणा करेत छथि। नवल व्याकुलता-पूर्वक शक्ति 
दिसि देखि रहछ अछि। अस्त मे शक्ति मंच क एक कात 
मे भाषि और रकि कए ] तो जनेत छह, तोरा छेछ हमरा 
की की सुने पड़छ आइ ९ 

नषल--[ अगुआ कए शक्ति क पास भावि ] मुदा बाबूजी, 
हम त किछ अन्याय नहि केने छी । 

शक्ति--नबछ, हम बहुत कष्ट-पूर्वक तोरा संसार क गन्दापन क 
कारी हाथ सँ बाहर रखबाक चेष्टा करेत आबि रहल्हू 
अछि । 

नषल- सै हम जनेत छी बाबूजी । 

शक्ति--[ बात काटि कए ] आ? से जनितहु तों हमर आशा; 
अरमान आ? मान-सम्मान क॑ माटि मे मिलेबाक प्रयास 
क रहल छह ? [प्रकाश-रेखा मंच क सब अंश के अम्हार मे 
राखि केवळ शक्ति भा? नवळ पर पडि रहल अछि । ] 

नबलू--हम अहा क कहबाक तात्पय नहि बूमि रहळ छी । 

शक्ति किछु काळ मौन रहि, आन दिसि मुइ घुमा कए ] 
आइ आफिस मे हमरहि दू. टा कर्मचारी तोरा बारेमे की 
कौचय क' रहल छल से जनेत छह ९ 

नबळ--से हम कोना...... ९ 

शक्ति--भ्षो सब कहैत छळ--- 


[ शक्ति ओर नवल पर पड़ेत प्रकाश रेखा मिझा जाइत 


जप 
ल 


अछि। बिपरीत धान्त क प्रकाश-रेखा एहि मध्य मंचक 
दोसर दिसि ठाढ़ दू गोट किरानी पर पडत अछि। आओ 
दूनु गोठे टिफिन खाइत-खाइत गप करेत छुथि। ] 


पद्दिछ - हे, एकटा गप जनेत छियेक ? 
दोसर-की 0 
पहिल--भहा नवछ बाबू कं चिन्हैत छियेक कि नहि! 
दोसर--नबळ बाबू, कोन नवल बाबू ? 
पहिछ --अरे, हमरा सभ क बड़ा साहब, शक्ति बाबू क सुपुत्र । 
दोसर--भ, अच्छा । अहाँ हुनकर बात कहैत छी | 
पहिल-हुँ। 
दोसर--त बात की छियेक १ 
पहिळ--बात त छेक बहुत र-र'रसीला ! 
दोखर- सांचे ९ 
पहिळ-हु-हँ। सुदा पढिने कहू जे अहाँ ककरहु कहबेक ने त | 
दोखर-कहू त भळा, हम कहे ककरा? परंच गप त पहिने 
बाजू! 
पहिछ-[ पाबरोटी क टुकड़ा के जाइत, केळा क अन्तिम भ॑श 
मुहँ मे ठुँसि कए चिवंबाक अभिनय करेत अछि । तावत्‌ 
दोसर किरानी गप सुनबाक उत्कंठा सँ खेनाइ बिसरि कए 
ओकर मुहे. क प्रत्येक रेखा दिसि साम्रह देखि रहल अछि । 
पहिल किरानी केला क अन्तिम अंश के गिछि कए डेकार 


क्य 


0] 


करेत कहैत अछि ] त ओहि. नबलकुमार कि नवढकिशोर 
कें हम आइ तीन दिन से एकटा छोड़ी क संग एम्हर-ओम्ह्र 
घुमैत देखि रहर छी! [ दाँत निपोड़ने | खूब बुन्दाचन- 
छीछा चछि रहळ अछि ! 

दौसर--साँचे ? ओ लड़की देखबा मे फेन अछि ९ 

पहिळ--देखबा मे त नीक छेक, किन्तु कपड़ा-छत्ता खँ तेहन 
उच्च घर क नहि बुझना जाइछ । 

दोसर--माने, बड़ा साहब क पुतोहु बनबाक योग्य नहि ( 

पदिळ-- अरे घचन्धत्‌ ! ई सब त दू-दिन क मैना थीक। केळी 
किङ भेने दू टा कौड़ी बीगू, उड़ि कर चलि जायत । 


[ कहैत कह्दैत दुनू हसे छगेत अछि | बत्ती मिझा जाइछ। 
अन्हार में हँसी क शब्द सुनाइ पडेछ । अन्हारहि मे दुनू 
किरानी अदृश्य भ? जाइछ, किन्तु हँसी क प्रतिध्वनि सुनाइ 
पहि रहछ अछि। शक्ति आ” नबछ पर फेरो प्रकाश-रेखा 
पड्तहि हँसी क शब्द बन्द भा जाइछ। शक्ति माथ क 
केश मे आङ र चळबेत छथि आ? नवल किताब कें दूनू 
हाथ सँ ठोर ळा धेने ठाढ़ अछि । ] 


शक्ति--[ किछकाछ मौन रहि, नवळ दिसि देखेत ] आब तोंही 
बाजह, एहन सब बात क चर्च सुनि कए कोन भद्र बाप क 
सम्मान बाकी रहतेक ? 
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नवळ--[ किछु सोचेत ] बाबूजी ! [मूडी उठबेत मुह् ळग सै 
पुस्तक हँ टा कप] ओ सब जे किछु देखत, से अपनहि मनक 
आइना मे देखत। तें एहस बात अहाँ के सुने पडळ! 
[ प्रकाश कनेक चेसी भ? जाइछ। नबळ मंचक दोसर 
दिसि आवि कण कहैत अछि ] रहछ प्रेम क बात | | कनेक 
थम्दि कए ] बाबूजी, ताहि विषय मे हम अहा कें एतबहि 
आश्वासन द्‌? सकेत छी जे हस एहन कोनो काज नहि 
करब, जाहि सँ अहाँ क सम्मान कें कोनो आघात पहुँचे। 
अहाँ एतबा विश्वास हमरा पर करू | [ एहि मध्य नबलछ क 
नाम ध? कए भीतर सँ ओकर माय शोर पारंत छेक । ] 

शक्ति--[ कनेक थम्हि कए ] ठीक छेक । एखन तों भीतर जाह, 
माय शोर पाडत छन्हु । 

नबछ- जं आज्ञा | [ नवछ निष्क्रान्त होइछ । ] 

शक्ति-[खूब जोर सँ हँसेत कहैत छथि] कहू त, केहन सुन्दर 
कर्रव्य-परायण पिता क अभिनय केळ |  रेघा-रेघा कए | 
चेचररेनवछ, हमर सुपुत्र! [जी सँ आक्षेपात्मक शब्द करे त] 
कनेक प्रेम करत; सेहो नुका नेहि सकल | [ बिराम 1 एखन 
जाने पडत, कोन लड़की नवल कें फँसेबाक चेष्टा क? रा 
अछि। [ कैत कदैत जेबी सँ एकटा टाका क ब॑डिछ निका- 
लेत छथि और तकरा हाथ मे छ? कए छौकेत लोकत कहैत 
छथि ] मुदा, पढिने टाका आ? कालूसरदार क अड्डाक काज, 
पकर बाद आन किछु । [ शक्ति क मुहँ पर तीज प्रकाश- 
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रेखा पड़े । ओकर आखि क क्रूरता स्पष्ट इृष्टिगोचर भः 
रइछ अझि। अ” कि तखनहि समस्त मंच अन्हार भा 
जाइछ। | 


चतुर्थं दृश्य 


[ काळू सरदार क अखाड़ा । घर क विध्वस्तप्राय देवाल पर 
एक दिसि काळी क एक चित्र एवं दोसर दिसि एक बन्दूक खा" 
माछा टांगछ अछि। मूचि आ श्रा क मध्य किछु अभिनेत्री 
छोकनिफ चित्र साटळ अघि । देखी मृत्तिक नीथा देवाल क 
काँटी सब पर किछु मेळ कपड़ा एबं दू-तीन टा टोपी टाँगल 
अछि। घर क एक कात मे एक टेबुल आ? दोसर कात एकटा 
चौकी राखळ अछि । चौकी पर ओग्राओछ चाद्रि पर दू-तीनटा 
तकिया राखछ अहि । दू-पकटा दूटछ-भांगळ कुर्सी-टबुल छग 
पड़छ रैछ । 

कालू सरदार चौकी पर बेसछ शक्ति! ओकर हुनू बगल मे 
वू आदमी ठाढू छेक शा गिलास मे ढारि-ढारि कए शोकरा 
शराब द? रहळ छेक । टेबुछ पर बू आदमी वेसळ अछ्ि। 
मन्नूराम देचुळ सँ कनेक हटि कए एक कुर्सी पर बेसल अघि । 

न्हार मे मश्चप सभ क चीत्कार, वाहवाही एवं नृत्य क 
मोहक ध्वनि सुनना जाइबछ। नूपुर क हिललोल क संग हरमूनिथम 


| 


आ' तबला क बादन सेहो सुनळ जाइछ। मंच पर प्रकाश 
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पसरितहि नत्तकी के चाचेत देखछ जाइछ। ओकर प्रति भंग सँ 
श्दक्वार क अभिव्यक्ति चूबि रळ अछि । नाच क संगे-संग गाना 
सेद्दो भ' रहळ अछि । ] 


यीत 


सेयाँ जी के गाम सँ 

डोंळिया ऐले हे 
ढहँया ऐले चुनरी ऐले 

चोळियैउ ऐले हे 
सेयाँ जी के गाम सँ 

डोलिया एल 
बिछुआ ऐले झुमका ऐले 

नथिया ऐछै हे. 
सेयाँ जी के गाम सूँ 
डोलिया ऐेळे हे 
आ' दीयर जी के संग मे 

समोलिया ऐले हे 
सें थां जी के गाम सँ 

डोखिया ऐले हे 


श 


काळू सरदार-[ जडित कण्ठें ] बाह, वाह रे जान! तोहर 
जवाब नदि भ' सकछ ! [जेबी सँ टाका निकालि कए ] हे, 
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इयेह छे [ टाका पर एकटा चुम्मा छ कए पुर दरी क दिसि 
फेंकंत अहि । नर्सकी सलाम को कए टाका छत एक बिशेष 
भ॑गिमा क संग सरदार क बगळ में आबि जाइछ । सरदार 
गर्व और त्ति क अनुभव को रद्दळ अछि । नृत्य पुनः वेरी 
सँ जारी भः जाइबु । वातावरण मै खूब मादकता ओर 
आवेश आवि गेळ अछि । हठात्‌ काळू सरदार हाथ सै 
इशारा करेछ आए नृत्य बन्द भ' जाइछ | नर्तकी एक दिसि 
हँ निष्क्रमण क जाइछ । सरदार बाम दिसि बगछ मे बंसल 
एक गुण्डा कं फेहुनी सं धक्का दत अन्रि। धक्का खलहु उत्तर 
आकरा मु सँ बकार नहि निकढेछ। ओ केवळ मूड़ी उठा 
कए सरदार कं निहारि छेछ ओर पुनः मूड़ी खसा छन्‌ । 
सरदार अन्हराक वेश-धारी कोनो दोसरे गुण्डा के अंगुरो 
सँ किछु इशारा करेछ । ] 


दोसर गुण्डा--जी सरदार | 
काळ सरदार--की रौ, एकरा की भेळ छक ? जबाब कियेक नहिं 


[ हुचकी ] दत अछि साछा' | 


दोसर गुण्डा--सरदार) ईै साळा तीन-तीन टा योतळके बिधवा 


बना चुकल अछि! ई जवाब कोना दैत १ 

[ई सुनितहि सब हसि उठेत अछि । काळू सरदार क ठहाका 
सब से ऊपर सुनना जाइछ | ] 

काळू सरदार-[ कठोर और गम्भीर स्वरे ) आब. अज्जुका 
अपराधी सबके बजाओळ आय । | 
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मन्नू राम--[ एक शुण्डा कें धकिया कए आगाँ ठेछ देत अथि 7 
हे इये । 

काळू सरदार--की रो लूल्हा, एहि बेर सोनपुर क मेळा मे तों 
पांचे टा नेना के पकड़ि सकें | 

दूइहा--[ आतंक क नाट्य करेत ] सरदार, एहि बेर पुलिस क 
बड़ मुस्तदी छलेक । और पुलिसे...... 

काळू सरदार- कहि फए एक लाति मारैत ] साळा, पुलिस क 

च्चा नहितन | खटबहीँ तब ने काम बनतौ? तोंतज्ञा 

कए ऐश मै डूमि जाइत हेबें। 

लूल्ह्ा--[ डरेत ] दोहाइ सरदार के; फेर एहन......... [ अपन 
कान पकड़ि कए दांत सं जी क॑ कारेत ] पहि थेर बकसि 
देल जाय...... | 

काळू सरदार--[ और एक छाति जमबैत ] हमरा त मन करेत 
अछि जे तोहर बुट्टी बुट्टी काटि कए एखनहि कुक्कुर सब फे 
खुआ दी । 

रहा सरदार, हमरा एक बेर और मौका दियह; एके बेर | 

काळू सरदार--त जो; इमर दळ आ? साज-सरंजाभ छ? कए 
जो सिंघेसर थान आ? हँसोथि छा गे सब नेना-सुटका कें। 
है हम तोरा आखिरी चांस द' रहछ छियौक। £ छूल्द्वाक 
प्रस्थान । सरदार अंगुरी सँ दोसर गुण्डा के अपना दिसि 
बजबेछ । ओ डरल-डरळ आबि रहल अछि।] आएकी 
रो, रहमत अली, संसार भरिक सुन्नर छौंडी सब कि मरि 
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गेछक ? अगा कए अथवा बका कर, जा धरि बढ़िया 
माल नहि एहौक ता धरि गाहूक सब सं कोन सुह. पसा 
मांगळ जा सकळ | 

मस्नू राम--[ चिकरेत ] साळा, बाजि नहि दैत छौक | फूसि 
कियेक १ 

रहमत अळी--जी, साँझ खुन खूब सजि-धजि कए एक छोड़ी 
आहि सिशुरिया आम गाछ तर ककरहुँ प्रतीक्षा मे ठाढ़ि 
छुछ। हम पाछाँ से जा कर ओकर हार त छीनिं ढेलहुँ । 
[ डाँड सँ निकालि कए सरदार क हाथ मे हार देत] झा 
हाथ क बाळा पकड़ कए खींच, छागलियक कि भो तेहन ने 
चेग्चियाबे लागल ज्ञ'"''"' 

कालू सरदार-जे तों साळा शोकरा छोड़ि कए पड़ा ऐं ९ 

रहमत अढी--हँ सरदार | 

काळ सरदार-- [ घूसा मारत ] सरदार क साला नहितन | त 
तोरा ओकर गर नहि. टीपि द्‌? भेळोक | 

रहमत अलळी--दे्खालयेक जे ओम्हर सं एक गुढगेठ सन छांड़ा 
दौड़ल आबि रहछ अलि) आ? बाळा एइन मे सक्षत छछक 
जे कतबो तिशलियेक भो निकलने नहि करछक | 

काल सरदार--[ जोर सँ गरजेत ] नहि निकछेत छलेक त झुजाछी 
सँ चट दए शोकर हाथ काटि कए बाळा निकालि छेतिहे ! 
से कि बाळा से ओकर हाये क मोळ बेसी छरूंक | 

रहत अळी-[ अपन कपार ठोकेत ] या अल्ला! ई हमरा 
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फुरबे नहि करळेक । 

काळू सरदार ओकरा दिसि आग्नेय दृष्टि सँ देखेत ] ईह, 
शैतान नहितन | [ रहमत अली हँटि कए एक किनार मे ठाढ़ 
भर जाइ । | 

मन्तू राम-ई दोजख क कीड़ा एहने भूछ परसूओ केने छळ! 
परसू भे हम बीस इंजार टाका देने छलहुँ तेकर खिस्सा 
छेक | ओहि दिन एक सेठ क नययुबक पुत्र पन बहु आ 
बेटा के छ' कए मोटर मे कतहु सँ आबि रळ छुछ। मोटर 
मे किछु भांगठ लागि गेळेक | हम ऐहि रहमत अळी के कह- 
लियेक जे तों पहि नेमा कें माय फे कोरा सँ छुपकि कए 
भागि जो । ओ लुपकि कए भागबो केछः.. ... । 

काळू सरदार--तकर बाद ९. 

मन्नू राम--झोसहर हमरा औ नवयुवक चीर्हि गेल; हमर 
चमकत कूरा के देखितहि कहै छागछ भें हमरा पास एहि 
बेस से बीस हजार टाका अछि; सब द' दैत छियह, सुदा 
हमर जान नहि ले मन्नू माइ! किन्तु हमर छूरा तखनहि 
आकर पेट मे हुकि गेळेक आ? ओ छटपटा कए शिर पड़ल । 
तखनहि ई शतान रहमत अली दौड़ कए चट द्‌? ओहि 
बच्चा के माय के गोदी मे द' ऐळेक । 

काळू सरदार--[ गरजेत आए क्रोध सँ काँपैत ] ई साला... ... । 

रहमत अछी- सरदार, ओहि नेंना क माथ क चेहरा हू-ब-हू 
हमर झोटकी बहिन सन छेक । ओकर मासूम चेहरा भा? 
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झाँखि क नोर हमरा नहि सहल गेछ। ताहू पर अखन हभ 
देखलियेक ओ ओकर साँइयो नहि रहळेक त ओकर एक- 
मात्र आसरा शोहि नेना के छ' कए हमरा नहि पड़ा भेळ 
सरदार । 

काळ सरदार-- हह! मसीहा बने चळळाह अछि । कोड़ा स तोहर 
खबरि लेळ जेचौक । अरे; बहिन हौक कि बेटी, मौगियो 
जाति क षयो बिश्वास करेत अछि? हाहा बन्दी ! 
मोगी जाति! नरक केरे कीड़ा सब [ मन्नू हाथ सँ इशारा 
करैत अलि | मंच सँ सरदार ओर मन्नू क अतिरिक्त सब 
वळि जाइत अछि । ] 

मन्नू राम--सरदार; सुनबा मे. आयळ अछि हज एद्वि पाली क 
समस्त युवक सब मिलि कए एक “सिथिळा युगक संघ” 
कायम केने अछि! 

काळ सरदार--त ताहि सँ की | 

मस्तू राम--ओ सब हमरा छोकनि के उपाड़ि देबाक प्रतिज्ञा 
कतै अछि । अपन-अपन मुहृरछा क रक्षा और शान्ति तथा 

माञ-सुधार क लेळ ओ सब जी-जान छया देत । 

काळ सरदार--जी-जान द? देनाइ एतेक आसान नहि होइत 
छुक मन्नू | सुदा ई चिन्ता क विषय अवश्य भ' गेछ अछि। 

मन्नू राम--ओ सब जगह-जगह पोस्टर आदि सेहो छगबौमे 
अहि । हे देखळ मे जड......[ ई कहैत जेबी स एक कागज 
निकाठेत अछि । काळू के कागज देखबेत आ पढुंत-- ] 


ई देखेत छियेक ! [ कनेक रेघा कए बाजत ] सभापति 
श्री नचछ कुमार । 
काळू सग्दार--ई साठे नवछ कुमार जों कुमारे छथि त माइ- 
खोप हेकन्न क! कए कानतन्हि आ, जों बियाइळ छथि त 
he भये 
हुनक बहु के थोड़बहि दिन मे रांड बनाषे पडुत...... । 


पंचम एश्य 


[ शक्ति क प्रकोष्ठ मे शक्ति भा? लखपति बेसि कए गप का 
रहर छथि। मंच क पञ्च भाग क झध्वाँश कारी पर्दा से भाँपछ 
अछि । प्रकाश-रेखा शक्ति और लखपति पर पड़ेंव अछि । ] 


शक्ति-अहाँ क संग शोहि दिन जे बात भेल छळ, ताहि अघु- 
सार हम काळू सरदार क अखाड़ा गेल छछूहुँ । 

छखपति--[ म्रद ] अच्छा | त को देखलहू १ 

शक्ति-देखळहुँ जे ओकरा पास जतबाक देहिक शक्ति छेक 
ततबाक बुद्धि नहि छेक। अहा त जनिते छी जे आजुक 
संसार मे कोनो -काज करबाक छेछ तीन गोट वस्तुक 
संतुल्ति संयोग आवश्यक अछि । 

लखपति--से की ९ 

शक्ति >शक्ति, बुद्धि, शर्थ--अर्थात्‌ काळू, इम आ? अहा ! 

छखपति--बाइ, घाह_! से जों होइ तखन त'''''' 

शक्ति- है; त हम जे कत | छलहुँ से ह भेळ जे काळू सरदार क 


दछ 


व्यंवसाय क एखन जे रूपरेखा अछि, ताहि से ओकरा 
अनदि सन्तोष भ? जाय; सुदा हमरा छोकमिक पेट सहि 
भरत । हें हमर बिचार जे" बाक्य के असमाप्त 
राखि किछ सोचे ला छथि । ] 

ललपति--हेँ हँ, की विचार छळ कहळ ने जाउ ! 

शफ्ति--जों हम सब एहि व्यबसाय मे उतरी, त सब दिसि एना 
सम्हारि कए उतरी जाहि सँ छाभक अङ्क लोभनीय झै उठ । 

लखपति ~ नदि बुझहुँ, अहाँ की कै "चाहैत छी'! 

शवित--माने, ओना त काळू सरदार अपन बुद्धि-विवेचनाशु- 
सार सस्माव्य सब तरहक विपत्ति सँ साबधान रहैत अछि । 

छल्रपति--सम्भाव्य विपत्ति क अर्थ की ९ अहा पुलिस द' कहि 
रहळ छी की ? 

शवित--ह, पुछिस त अछिये, किन्छु मात्र पुछिसे टा महि! 
आहाँ त जनिते छी, एहिं शहर मे छोट मोट बहुतो काळू 
सरदार छथि, और ओहि दळ सब मे मुहृरळा बाँदछ रद्वैत 
छैक । यदि कोनो आन दूछक ढोग अपन सीमा क बाहर 
जा? कए किछ करे चाहैत अछि, त; हुतू बढे आपसी 
लडाइ भ? जाइत छेक । 

लखपति--हँ; से त सुनेत छियेक । 

शक्ति-- ओना आन सब दछ सँ काळू सरदार क दळ बेसी 
होशियार अछि। तें पहिमे त एकरा सब से हम सब व्यबसाय 
कीनि छी । झा! तकर घाद ताही से किछु सम्प्रसारण करो । 


३८ 


छख्पति---सम्प्रसारण क अर्थ ९ 
राक्ति-- इयेह जे एहि दलक क्षेत्र बढ़ाबी आ? एहि मे किछु और 
उपयुक्त छोक जुटाबी । संगहि सन्तुळत रखनाक लेळ तथा 
अखाड़ाक सब प्रकार क सूचना पडेत रहबाक हेल एक 
महत्वाकांक्षी व्यक्ति के काळू सरदार क पाछाँ छगौने रही | 
लखपति--से कोना भ? सकेछ ? पहन ढोक ओहि बल मे सँ 
भेटत ? 
शक्ति--अवश्य भेटत । 
छखपति-मझुदा। ओोहो लोक ञे विश्वासी हैत, तकर की 
निश्‍चय अछि? 
शक्ति--छखपति जी, हम त पहिनहि कहने छी जे एखन घर्म, 
पुण्य, ईश्वर आ' विश्वास--सब किछु टाका सँ कीनळ जा 
सकत अछि। और अहाँ त लखपति छी , बिश्वास त अर्थ 
क लोभें स्वयम आबि कए अद्दा क पेर चाटत। 
छखपति--[ ह सेत ] ह, से त ठीके ! 


[ तखनहि “मिथिला युवक संघ” क प्रतिनिधि लोकनि 
प्रवेश करेत छथि । संग मे नबळ सेहो अजि । घुमा पढ़े 
चेह भगुआ हो । ] 


नवळ--. शक्ति बाबू दिसि इंगित करेत ] ई हमर वाबूजी छथि | 
युबक छोकनि---[ हाश्च जोड़ि कए शक्ति बाबू दिसि साकांक्ष 
होइत ] प्रणाम ! 


६ 


नवळ---[ लखपति बाच्रू दिसि इंगित करेत ] और ई हमर काका 
जी अर्थात्‌ बाबू जी क मित्र सेठ छखपति बाबू छथि । 

युवक छो कनि--[ पुनः हाथ जोडि कए छखपत्ति बाबू दिसि 
साकांक्ष होइत ] प्रणाम ! 


PT 


नवछ- ४ प्रकाश बाबू, मिथिला युवक संघ क महामन्त्री 
थिकाह और ओ दीपक बाकू, संघ क सहायक सन्त्री । 

प्रकारा--आ' नबळे बाबू हमरा लोकनि क संऱ्थाक सभापति 
छथि । 

लखपतति--अच्छा ! हम त बुझीत छलहुँ जे नवळ विश्वविद्यालये 
टा मे प्रथम भरणी मे प्रथम स्थान प्रेत अछि ! 

दीपक- जी नहि; समाज सेबो मे नवल भैया सब सँ झागाँ 
छि! 

शक्ति--त एहि संघ मे की काज हैत छेक १ 

प्रकारा--संघ समा जक नव-निर्मांण करत । 

शस्ति--ई नब-निर्माण कोना हैत | 

नघछ--एकरा छेछ चोरी, डकती, बटमारी) मिळाबट, काला- 
बजारी और घुसखोरी क॑ बन्द करबा देमै पड़त । 

लखपति - एहि लेळ संघ १ ई सब काज त पुलिसे क' रहल अघि । 
तखच...... | 

प्रकाश--केवळ पुछिस चा केबळ सरकार की क! सकेछ! जनता क 
सहयोग क बिना...... | 

छखपति---त जनते एकरा लेळ की क' सकत अछि ! 
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नबळ--बहुते किछ क सकेत अछि । आइ प्रवुद्ध युबक-बर् प्रण 
के छेने अछि जे सप्ताज क छाती सं एहि क्षय-रोग क 
कीटाणु क ध्वंस करबा लेछ ओ अपन जीवन छगा देत! 


लखपति-मुँदा तों सब जाहि काज मे हाथ देने छह, से बड़ 
कठिन अगि । 

नथछ-से हम सब जनेत छी काकाजी। काजे कठिन नहि हो 
त करबा मे मनो कोना छगसेक ९ 

शक्ति--[ कठोर शोर उच्च खरें ] किन्तु ई बहुते भयानक काज 
छन्हु। ओ शग्नि-पंथ धीक । जानि-युभि कण गि मे 
नहि कूदह नबळ! तोरा सब क॑ पूँजीपति, पुलिस आ 
सरकार समक बिरोध से काज करे पड्तह। से कि सम्भव 
छेक १ 

नवछ - एहि आगि मे किछु लोग कं अपन सबस्थ क होम करे 
पडृतेक; किछ छलमा कं एहि जौहर मे कूदे पड़तन्हि, अन्यथा 
समस्त समाजे एहि प्रचण्ड शस्ति-ज्वाल मे भस्मीभूत भ” 
जाथत । 

लखपति--बेस-बेस | तोरा सब सँ तर्क नहि करबाक याही । 
तों सब नवयुवक छह । एहि घयप्त क इयेह धर्म थिकेक । 
मुदा थोडुबेक आघात क पश्चात्‌ तोरे दळ मे सँ किछु जन 
बिका जेथुन्ह, किछ जन बहकि जेधुन्ह । सब दिन सैद्द भेळ 
आयछ छैक । 


४१ 


नवळ--काकाजी, आज युग बद्छि गेल छेक। हमरा सभक 
संघ मे छोह-संगठन अछि । हम सब आँधौ-तूफान, आगि- 
पत्थर, भूचाळ, महानाश सब सँ लड़ि सकेत छी । केषढ 
अपते लोकनिक आशीवाद चाही ! 

लखपति--आशीर्बाद हम सब सदति द? रहळ छियन्हु । 

प्रकाश-- ओर आशीर्षाद रूप से चन्दा सेहो देल जाउ । हमरा 
छोकनिक प्राथना जे अपने लोकनि एदि संस्था क संरक्षक 
बनि जाय। एक-एक सौ क कए लागत । 

छखपति- बेस-बेस ; ठिखळेत जाइ। हमर दुनू गोटेक दू सौ 
टाका मधळ क हाथें काहिह पहुँच जेतह । 

प्रकाश-- बेस त हमरा छोकनि के आज्ञा देळ जाय...... | 

लखपति- बड़ नीक लागळ तोरा सभ क उत्साह देखि कप । 
अपन युवावस्था मन पडि गेळ। बीच-बीच मे भावि कए 
संघ क प्रगति क समाचार देत रहिद्द । 
[ प्रकाशा, दीपक आ? नवल प्रणाम करेत प्रस्थान फ जाइत 
छथि! छखपति आ” शक्तिमावू युवक छोकनिक गमन-पथ 
दिसि एक टक निष्दारेत रहि जाइत छथि । ] 

शक्ति--हमरा त आश्वय ळगैत भलि, ई सब कहिया भेळ, कोना 
भेल १ फे एकरा सभ क साथ मे ई कीड़ा हुकोलक। घाप 
रो बाप | 

छखपलि-- हसरा त किछु फुरिते नहि अछि । ई घरे मे कतय सँ 
प्रह्वाद्‌ टपक्ति पडळ | 


श्र 


शक्ति--एकर अर्थ इयेह जे एखन सँ आरो सतक रहे पडत 
[ ६ कहि कए एकटा क्रर दृष्टि सँ कनेक ऊपर बिसि तकत 
रहैत छथि। लषपति शक्ति क दिसि प्रश्नाक्षक मुख छ 
कए देखेत छथि। मंच अन्हार भा जाइछ | ] 


यबनिका-पतन 


हितीय अक 


प्रथम दृश्य 


[ यवनिका उत्तोलित होइछ । सुनीता मंच क पश्च भाग क 
ठर्ध्यांश.स्थित पार्कक पेदी पर बेसळ अछि । नबळ ओडी 
ठाम एक टा गाळू छग ठाढ़ अछि । ] 

नवछ--सुनीता ! 

सुनीता--[ अपन आंगुर क नह क दिसि तकेत ] इँ ! 

नचछ- एक टा बात जनेत छी सुनीता १ 

सुनीता--की ९ 

मबछ--बाबूजी कें हमरा ठुन्नू विषय मे सब किछु पता चछि 
गेल छन्हि, । 

सुनीता--नीके भेलेक । एक दिन त पता चळे करतिदैक । 

नबळ--[ असहिष्णु जकाँ ] नहि; अहाँ किछु घुझते नहि छी । 

सुनीता--हम सब किछु बुझेत छी । 

नवल--की बुभल्हु कहू त १ 

सुनीता-बुफकहुँ जे अहाँ एक नम्बर क डरपोक प्रेमी छी! 
[ कनेक हँसि कए ] अहाँ त पुरुष छी, अहा एतेक चिन्तित 
कियेक भ? रहर छी १ अहाँ अपन बाबूजी क पास हमरा 


ठ 


छ जा कए कहि नहि सकत छी-बाबूजी | हम अहाँ छेछ 
दासी अनलहू |! [ एतबहु पर नवल के निर्वाक देखि | 
बुझढहुँ जे अहाँक बायूजी अत्यन्त क्रोधी, अत्यन्त धनिक, 
अत्यन्त... ...की ने कहैत अहि सेह छथि । सुदा, हम सघ 
त कोनो अपराध नहि कः रहछ छी । 
नबछ- असहिष्णु जकाँ बात कैत ] से सब युक्ति गढ़ि कए 
हजारो बेर अपना कं समभोलहुँ, मुदा हमर बाबुजी क॑ नहि 
हैत छियक । ओ एदि सब वातके एकहि हँसी सँ उडा 
देताइ | 
सुनीता--अच्छा ; हमरा ई स बताउ, ओ अहाँ क करिये की 
सकेत छथि ? भगा देताद ? सम्पत्ति छीनि लेताह १ [ नबल 
के निस्तर देखि कए ] ओ तकर अर्थ, अहाँ सम्पत्ति हेरेबाक 


नवछ--नहिं सुनीता, नहि! अहाँ सँ बढ़ि कए एहि संसार मे 
हमरा ले आन कोनो सम्पत्ति नहि अछि । | बिराम 1 
सुनीता; अहा त जनिते छी जे अहाँ हमर कविता छी। था! 
कर्बिता क अर्थ की होइत अघि जनैत छी ९ 

सुनीता--की १ 

नवछन क सँ कान्ति, (वि! भिस्तृति और 'त, सँ तृप्ति । 

सुनीता--माने ९ 

नवल--कान्ति! क अर्थ सुन्दरता, आ सुन्दरता क अन्तिम 
शाकार क परिमाप हम एकहि वस्तु से करेत छी । 


छु 


सुनीता-- की थीक ओ वस्तु ? 

नबळ--प्रेम; अहाँ क प्रेम सुनीया | और पूतू--'बिस्वृत' एहि 
लेछ कहल्ह जे अहाँ क मन क आँगन पत्तेक विस्तीर्ण बिअ” 
नता क चादर ओढ्ने अलि, जकर परिमाप हमर प्रेम क 
काल्तियहु सँ नहि केळ जञा सकेछ । मुदा...... 

छुनीया--अुदा की ९ 

नबछ--मुदा तैयहु एक टा अदूभुत वृत्ति पेत छी अहँ के पाबि 
कए । [ किछु काळ मौन रहबाक पश्चात्‌] सुनीता ! अह 
सम्पत्ति क बात करैत छुलहुँ ने? [ पुनः बिराम ] हमर 
बावुजी हमरा ढेछ विशाळ सम्पत्ति जमा कंछन्हि, हमरा सब 
किछु देळन्हि, सुदा दू टा वस्तु नहि द? सकलळाह-- शान्ति 
आर तृप्ति, भे अहीं हमरा द्‌? सकेत छी । 

लुनीता--हम अहाँ के की देब ! हम त॑ अपनहि छी एक रिक्ता 
नारी १ 

नवछ--सुनीता, हम अहूँ सँ बेसी रिक्त छी । 

सुनीता-~- अह के कथी क अभाव अछि ? 

मवछ -अभावक अभाव सुनीता । सब किछु पाबेत-पाबेत 
हम थाकि गेल छी, विश्वास करू | अदा नहि जमेत छी। 
हमर विषाद कतय अछि । 

सुनीता--कतय अघि १ 

नवढ---[ म्लान रूपें हॅसि कए ] हम फाटल अंगा पहिरेत छी त 
लोग बुमेत अछि, ईहो गरीबी क शोक थीक) तमाशा 


छदै 
धीक। और हम नीक पढिरेत-ओहेत छी, त आओ बड्पपन क 
शान कहवेत अछि। सुनीता, देखेव छी जे पहि पृश्नी 
पर धनिक, दरिद्र, सध्यवर्ग--क्यो महि विश्वास करेत अहि 
हमरा । [ विराम] की आबहु अहाँ कहन जे अहाँ हमरहु 
सं रिक्त छी ? 

छुनीता-इमरा की अभाव रहत कहू त 0 जकरा पास किछु 
छेक, अभाव तकरहि होइत छक। इमरा त किछु अजिये 
नहि। [ विराम ] जखन छोट छळहुँ माय तखनहि मरी हू, 
ओर हमर बाबूजी जीवित छथि, सुदा ...... 

नवल झुदा को ? 

सुनीता-[ बिराम ] एक दिन भो छळ जखन बाबूनी हमरा 
माय क अभाव के बुमोये नहि देत छुछाह । झा? पन बेह 
देब-प्रतिम बाबूजी दानबीयता क कोखि मे घसरू जाइत 
छथि । समाज हुनका एक दिन जाहि सम्मान क भासन' 
पर वेखोने छळ, ओ एखन तकर एक-एक सूत बेचि कए 
शाराव क बोतल क हेरी छगा रहळ छथि । 

नवछ-अद्टाँ एखनहि एत्तेक निराश नहि होड सुनीता । 

सुनीता -एक-एक समय सोचेत छी जे हमह जो दुनिया क 
और पाँचटा साधारण कण्या जकाँ आर्ध सुस्वर, अर्ध- 
शिक्षित, अर्ध-सुखी होइतहुँ त क्तेक नीक द्वैतिहैक | महा 
नहि जनेत छी हम प्रतिदिन एकटा दुःस्वप्न के कोरा गे लः 
कए घुमैत छी। नहि जनेत छो, का ल्हि कौ दैत--काल्हि 


छु 


बाबूजी के कोन अवस्था मे देखब ! 

नबल ~ सुदा, अहाँ हुनका रोकि नहि सकेत छी ? हुनका घुरा 
नहि सकेत छी आहि पतन क पथ सँ? 

सुनीता--हम त हुनका कतेक बेरि समभाबेत छी । दिन से 
ओहो हमर सबटा बात मानबाक प्रतिश्रृति देत छथि, सुदा 
राति होइत देरी पुन'*'''''[ किछु काळ मोग रहि कए पुनः 
कछ ] परंच इथे बाबूजी पहिने जब राति कें घर घुरेत 
छराइ तखन'"'''[ वाक्य असमाप्त रहि जाइत अछि । 
अन्ती मिझा जाइत अछि । ] 


द्वितीय इश्य 


[ अन्हारहि मे यन्त्र संगीत क सहथोगें एकटा सुख श्राव्य 
शीत सुनना जाइछ । किछु काळ क पश्चात्‌ मंच क अग्नभाग | 
अढी कित भा उठत अहि । मंच क पश्च भागक ऊध्व एवं अधो 
अंश- दुनू एकटा ड्राइंग रूम क आाँकछ दृश्य-पट सँ झाँपछ 
रहत ; मात्र अम्र भाग-स्थित विनय बाबू क प्रकोष्ठ मै सोफा- 
सेट, हँ डिंग छेम्प, टेबुल आ? एक कोन मे एकटा रेडियो शोभा 
देत अछि। टेबुल क चारूकात केकटा कुर्सी राखळ रदैछ । 
सुनीता के देबुछ पर बेस एकटा पत्रिका डनटाबेत रेडियो- 
संगीत झुनेत देखळ जाइत अछि! गौत क अन्तिम चरण होइत 
काळ नेपथ्य सँ विनय क हाँक सुनाइ पड़त अघि । ] 


छट 


विनय--[ नेपथ्य से ] सुनीता, सुनीता | नीतू बेटी, द्रबाजा 
खोलहू । 

सुनीता--आबि रहळ छी बाबूजी ! [ आनन्दित भए रेडियो 
बन्द क? कए पत्रिका कें टेबुछ पर धरेत ओ मंच क प्रवेश- 
द्वार सँ अन्तराछ मे जा कण पुनः विलय के संग घर से 
प्रवेश करेत अछि । | 

बिनय--की करत छह बेटी) रेडियो सुनि रहल छलह की १ 

सुनीता विनय क हाथ से फाइल आ? बेग छ? कए टेबुळ पर 
घरेत ] हूँ बाबूजी ! बहुत सुन्दर गीत होइत रहैक । 

विनय--[ हँ सेत ] वेश, बेश ! 

सुनीता -[चारूकात निद्दारेत अछि जे बाबूजी कथीक इंगित 
क' रहल छथि। सुदा किछु नहि बुझि कए कहैत अहि ] 
की बात थीक ? [ विनय फे निरुतर भ? कए चुपचाप हुँसेत 
देखि मनुहार क मुद्रा मे कहैछ ] कियेक नहि किछु करैत छी 
बावूजी १ [ तेयहु बिनय कें सुदु-सदु दॅसेत देखि | बावूजी, 


विनय--सुनीता | आइ अे चाहैत छे, मांगि छे | 

सुनीता-से कियंक बाबूजी, कोन खुशी से ९ 

विनय~अरे आइ तों करोक नीक छत छें, से जनेत छे ? 
[ बिनय कोट खोलि कए सोफा पर बेसेत छथि । सुनीता 
टेबुछ से कोट-फाइळ आदि छ' कए भीतर चलि जाइत अशि 
आ? सब किछु राखि कए पुनः मंच पर प्रविष्ट होइत अछि । 
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विनय पुनः मुसकिया कए कहैत छथि ] सते कहैत छियौक; 
आउ तों जे साड़ी पहिरने छे, हमरा सब से पसिन्न अछि । 
एहि पोशाक मे सुन्दर पुन्दरतर भा जाइत अछि । ओऔर-- 
[ कहैत-कहैव चुप भ? जाइत छथि | ] 

सुनीता--और की बाबूजी ९ 

विनय--[ बाषप-भाराक्रान्त कण्ठ सँ ] तोहर माइयो ठीक एहने 
साडी पहिरैत छुलीह। [ स्वप्निछ भाव सँ ] करोक सुन्दर 
छगेत छलीह ओ | [ सुनीता क दिसि ताकेत ] सुनीता ! 
शरत्‌ काळ क भिशुसरका ओस पर द्‌? कए भगवती मन्दिर 
गेल छं? 

सुनीवा-- हँ बाबूजी | 

विनय--तोहर माय ओहि मन्दिर क प्रतिमा सन ळगेत छलीह। 
मोरे, पक्षी क कळरवं सँ पूर्वहि. स्नान का कए पूजा क पुष्प- 
संग्रह करेत जखन शो इये साड़ी पहिरि कए उद्यान क पथ 
पर सँ अवेत छलीह, तलन घुफाइत छछ--हशर पूजा क धर 
के शून्य क' कए एक साकार प्रतिमा घास क माथ पर पस- 
रळ किरण पर सँ पैदछ चछि रहळ हो | [ कदैत-कदैत 
स्वप्सावेश मे बिनय क आँखि निसीछित भ? जाइत अछि। 
सुनीता मूड़ी मुकौने ठाढ़ रहैत अछि । किछु काळ दुनू गोटे 
पौन रहैत छथि। विनय यथार्थ क उपलडिध क कए अन्य 
घ्वर मे कौत छथि] अरे, हम त अतीत कं चित्रे बनाबे बैसि 
गेलहुँ। सुनीता बेटी, आइ पोहू निर्वाक निश्चळ पाथर क 


ka 


मूत्तिये बलि गेळे किछु जळपान नहि करसे की ? 

सुनीता-चळू ने! हमर त सब किछु तेयारे अधछि। अहीँ 
एखन धरि हाथःमुह नहि धोयलहुँ अछि। चलू, चढ! 
[ सुनीता बिनय के चरिया कए छ जाइत अल्लि। बशी 
भिका जाइत अलि । ] 


ततीय दृश्य 


[ मंच अन्हार मे इबल रहैत अहि, मुदा अन्हारहि मे 
सुनीता छ कण्ठ-स्वर नेपथ्य सँ सुनना जाइल । मँच क एक 
कात ठाढ़ भेळ नवछ क मुख पर्‌ प्रकाशा रेखा पडेळ ।] 


सुनीता--[ नेपथ्य सँ ] और तकर बाद क इतिहास त आहां के 
फिछ-किछ बुझठे दैत । तकर बाद हुनक आँखि-भौं सब 
किछु बदळेत रहछ--ओ दिन-दिन बदलि रहल छलाह । 
आरम्भ मे हम किळू नहि बुझने छलहुँ, किन्तु जखन घुमे 
लगहहुँ तखन हुनका समभोमाक बहुत चेष्टा केळ, सुदा व्यर्थ। 
शो ओहि चरक क पंथ सं नहि घ॒रछाह। 

नवळ--एहन आन क्यो नहि छेक जे हुनका एहि विभाशक 
पंथ सँ घ्रेबाक चेष्टा करतिहैक ? 

सुनीता-नहि। बावूजी सत्र दिन धर्म-भीर तथा अन्तर्मुखी 
प्रवृत्तिक छोग रहळाह | हुनका एको टा भिन्न नहि छस्डि। 
हमरा छोकनि आइ घरि हुनक कोनो मित्र कें नहि देखने 
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छियन्हि। ने क्ष्यो हुनका से मिखत्रा छेछ अबेत छन्हि जा! 
ले झो कतहु जाइत छथि । 

नबळ--अगग्व्य | 

सुनीता--भो सिद्धान्ततः अपन कार्य-क्षेत्र और परिवार के 
सर्वथा फराके रखबाक पक्षपाती छथि । 

नचर--तखन की भेळेक | 

सनीता--तकर बाद शराब क ऊपर जुशा क नशा आवि कए 
राज जमौळक। एवं ओहि दुनू क साम्राज्य 'वळत रहळ 
ता धरि जा घरि हमर आ? हमर बाबूजी क सोना क 
संसार दुःस्बप्न नहि धनि गेल ! 

नघछळ--तकर बाद की भेळेक सुनीता ९ 

सनीता -तेयहु हम ई साड़ी पहिरत रहलहुँ। आओ करनहु 
घरियो कए नहि ताकेत छलथि हमरा दिसि--हमर पोशाक 
क दिसि; अतीत क दिँसि-अतीत क स्पप्न क दिखि। 
और तकर बादो बाबूजी बहुत राति के घर घुरेत रहथि''' 
[ बाक्य असमाप्त रधि जाइछ कि तखनहि मंच क अम्रभाग 
आलोकित भा उठेत अघि । एही मध्य घर क पाछ्ौं शाँकछ 
देवाल क स्थान पर एकटा कारी पर्दा भूलि रहलछ अछि । 
सोफा, टेबुछ रेडियो आदि नहि रहैछ। घर मे सर्वत्र 
मलिनसा क चिह्न स्पष्ट रूपे परिलक्षित भ? रहल अक्षि । 
घर मै मात्र दू-तीन टा कुसी आ? एकटा चटाइ देखना 
जञाइळ । सुनीता कोनो फाटळ साड़ी सी रहल अथि । ] 
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बिनय--[ नेपथ्य से विनय घेताडा चुटकी बजा कर गीत गबैत 
छथि। ] 
अजहुँ भ ऐळा मोर बछमुयाँ 
सावन बोतळ जाय 
हायरे देख, साधन घीतर जाय | 
[ प्रविष्ट भ? कए ] सावन बीतळ''''"'[ चीत्कार क? कप ] 
सुनीता, सुनीता ! [ फेरो धीरे ]""' "बीळ जाय-! [ पुनः 
चिकरि कए ] सुनीता ! 
सुनीता--[ भिछा$इ छोड़ि कप उठेत ] की १ 
विनय--ई दरवाजा साँझे पहर कियेक बन्द क' देने छं ९ 
छुनीता--पखन त भाधो राति बीति गेल अछि बाबूजी, आ? 
सकर अतिरिक्त हम त दरबाजा बन्द नहि ०' 
विनय--आह | तों नहि बन्द केलें त आन के करत ९ 
सुनीता-हम चन्द करिलहुँ त जहाँ ऐतहुँ कोना ? 
विनय--आह | बकथोथनि बन्द कर। ई सँमुका. पहर देखें नशा 
के बिग्राड़ि'''"'सावन''''''सावन [ प्रमत्त जकाँ कहैत 
कैत अगुआ जाइत छथि एवं कुर्सी मे धक्का खा? कए ] 
घत्‌ | [ छाति मारि कए कुसी के फेंकि दैत छथि। ] ई कनटर 
फे राखळक अछि एतय, केक बेरि कहने छी अ... 
[ कहैत कहैत हठात्‌ पेर मै किछ देखबाक अभिनय क' कए] 
इह ! देखह त, देखह त, ई कनटर हँटाये मे कन्तके खून 
बहार भ रोळ अछि | 
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सुनीता -कहाँ किछूशो शेळ अछि बाबूजी १ 

विनय--तोरा त तूझते नहि छौक | देखेत नहि छे, कतेक खून 
बहि रङ झछि । [ कनेफ अशुञा' कए ] हुँ, कंसेक खुन | 
[ कनेक माथ के मका कए निम्न स्वरे] खून, ऐ खून! 
सुनह+ सूनहः सुनह ने | [ फेर मुँह क दुनू कात हाथ द? कए 
जोर सँ] खुन! तो सुनि रहल छहक ९ हमर खून भेळ 
अछि । [ फेर कानेत-बिळपेत ] ई कटर, चुझलङुँ कि नहि, 
है कनटर हमर खून केछक अलि । हे, हे, हम सरि गेलहुँ । 
[ हुचकी ] हैँ मरछहुँ, आ? तकर बाद 

सुनीता--ककर बाद, के सरणेक ? की सब बकि रहळ दी 
बाबूजी ? 

बिनय--[ वजनी हिला कए ] नहि) हम घकि [हुचकी ] नहि 
रहळ छी । सांचे [ हुचकी ] कडव छियौक ई सब भिछि 
कए हमरा खून केळक अल्लि। आ? तकर [ हुचकी ] बाद 
दोस्त, हैँ हमर दो-भो-स हमरा कहकक।......... [ कमेक 
अगुआ कए काने-कान कहबाक भंगिमा मे] की कहछक 
जनेत छे ९ 

सुनीता--[ मुह घुमा खेत ] नहि । 

विनय--[ क्रुद्ध भर ] अँप, तों हमरा खुणा करेत छं ! [ शिशु 
जकाँ रूसि कप्‌ कानेत ] जो, वोरा हम नहिं कहश्रौक | 

सुनीता--[ अक्नुरोध करेत ] नहि बाबूजी, हम अहाँ कें घृणा 
कियेक करब ? अ सुनीता जहां के घृणा करेत छछ, हम 
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तकर गए घोंडि देल अछि । कहू ने, की कहैत छलहुँ! 

` बिनय-[ हँसैत ] हे, हे ! हम देखेत छलियौक तों सुने भा हैत 
छे बा नहि। [ विराम ] असल मे [ हुचकी ] नीतू बेटी, 
हमरा काने नहि अबेळ, हसैयो नहि अयैछछ, विश्वास कर ! 

सुनीता- हँ बाबूजी, हम बिश्वास करेत छी । 

चिनय- जनत छे, इम जखन तोरे बयसक छलहुँ, तखन बाबूजी 
मरि गेलाइ। हम नहि [ हुचकी ] कनलहुँ। तोहर माथ 
जहिया तोरा छोड़ि कए बिदा भेलीह, हम तेयहु नहि कनहहुँ। 
आ? बू टा कारी हाथ, बुमछें, दू टा हाथ -जखन हमर 
सभटा सम्पत्ति छीनि ठेळक, हस तखनहुँ नहि...... । 

खुनीता- चाबूजी ! 

धिनय--हैं रे, हम सत्य कहेत छियौक । हमरा के सब ने धक्का 
देळक । धक्का खा कए हम जतय खसलहुँ ओ छुछ एकटा 
कसाइखाना) जतय लोग अपन सांस वेचि-चेचि कए खुब 
कमा सकेत छछ। बुझें | [ सुनीता उत्तर नहि दर! कए नोर 
दाधेत साथ नीचाँ करेत अधि। विनय ताहि. दिसि लक्ष्य नहि 
करेत कहैत छथि ] हम देखलहुँ, युवती सब झोतय खूब 
कसषेत छळ । इम एकटा दसटकही लड़को सँ पुछलहुँ, ई कोन 
देश धीक १ ओ कहलक [ कहि कए उच्च स्वर मे हुँसैत, 
गिरेत, फेरो अपना के सम्हारेत ] ओ की कएळक जनैत छे ९ 

सुनीत! -- की बाचूजी ? 

बिनस--ओ कहलक, ओहि जगह के संसार कहल आाइत छेक | 
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कह त केहन सुन्दर नाम थीफ--सं-सान्र ! | किछु काल 
मौन रहि कए ] हम कहळहुँ, हमहूँ चेचंब सांस । तखन 
कसाइ बाजछ। “तोइर मांस साड गेछह, नहि चलतहू।तखन 
है, आत्मा बेचद्द त किछ मिलि सकेत छह ।” तखन हम सब 
किछु बेचि-बेचि कए तकर बदला से छेलहुँ [ पाकिट सँ बोतल 
निकालि कए ] हे ई! [ कहि कए बोचछ के चुम्मा छ' कए 
कनेक पीयेत छथि कि सुनीता चट द्‌? कए हुनक हाथ सँ 
बोतल छीनि कए फेंकि देत अकि । ] 

सुनीता--बाबूजी ! उठू आ चलू एतय सें, गप त भ' गेळ। 
[ कहैत-कहैत सुनीता जिनय क हाथ घ? कए जोर क?! कए 
भीतर छ' जाइत अछि । ] 

बिनय---[ जञाइत-जाइत ] नहि-नहि, हमर सबटा गप कहाँ शेष 
भेळ अछि ? सब के कहाँ... ...[ कहैत-कहैत सनीता क संग 
प्रस्थित होइत छुथि ! मंच अंन्हार भ? जाइळ । ] 


सतुथे इय 


[ अन्हारहि मे सुनीताक कन्दून क शब्द सुनना जाइछ। मंच 
क्रमशः आलोकित होइछ । सुनीता के पाक फ बेदी पर बैसळ 
देखना जाइछ। नवुळ वेदी क पाछाँ ठाढ़ रहैत अल्लि । ] 


नषळ~-सुनीता, अहाँ एरोक निराश महि होड! अही त हमर 
शक्ति छी । 
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सुनीचा-एहि जीबन सँ छड़त-छड्ठेत ताकते ओरा गेछ अहि! 
एखन बाँचल छी-मरि नहि होइछ तें। हम अहाँ के की 
शक्ति देब ९ 

मवछ- किन्तु सुनीता, अहाँ क पिताजी कोनो एकटा गम्भीर 
'वक्र-चाछि क शिकार छथि | जीवन हुनका धोखा देने 
छन्डि और ओहो तें शराब पीबि कए जीवन के धोखा दैेशे 
चाहैत छथि। मुदा ई भेळ आत्मइनन फ पथ) एहि मे 
सतुष्य क रीढ़ क इड्डी छेह भ? जाइत छैक । 

सुनीता- गुदा की करू ? कोनो पथे नहि देखाइ पडेछ । 

नवछ--पथ छेक सुनीता | दृढ आस्था क संग प्रयास करे त 
सनुष्य अपन अबस्था परिवर्सित क' सकेछ । अहाँ कें संघर्षे 
करे पड़ते ; निमम दुर्भाग्य सँ अहाँ के प्रतिशोध छेसे पड़त । 

सुनीता---से भ? सकंछ ? 

नबळ --अवश्य | था हमहू सब स सेह क? रहछ छी । अपन 
समाज क छाती पर सँ समस्त दुर्नीति के उस्मूलित करबा क 
छेछ कटिवद्ध होमे पडत । संसार के शान्तिमय बनवे पड़त 
जतय ने ककरहु पतन हैत आ?! ने दम्भ क उत्थान । 

लुनीता--[ साम्रह | की इमहूँ एखन कोनो काज मे छागि 
सकेत छी ? 

नवबळ--अबश्य | भाइ भारत क नारी जे नीक काज करत; 
काल्हि दुनिया संह पथ अपनाओत और आइ नारी लोकनि 
जे करती, काहिह समस्त सन्तान ताही पथ पर चळे छागत ! 
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ते, अश्वाँ अ? अहाँ सन शक्ति सब एहि सत्क मै नहि 
छागे त धर्म क चक्र अधर्म क॑ पीसत कोना ! 

सुनीता-- तखन हमहूँ आइ सँ अहाँ सभ क संग काज करब | 

नघर - अवश्य करू ! 

सुनीता-- मुदा, एहि लेळ हमर परीक्षा नहि हेल जायत ९ 

नवल--सुनी ता; सनुष्य क परीक्षा काळ क घघकेत आगि मे 
होइत छेक। और अहाँ त......[ तावत्‌ त्रस्तन्यत जकाँ 
प्रकाश आ दीपक क प्रवेश । ओ सब हपसेत-हपसेत प्रविष्ट 
होइत अछि | की बात थीक दीपक ? की भेलह १ 

दीपक-नवछ भाइ, एसेक दिन क सतर्कता क बाद घुकाइछ छो 
आइ एकटा बड़का अपराधी रंगले हाथ पकड़छ जाथत । 

नचळ--इ अपराधी थीक के | 

प्रकाश--वह, रामभरोस राम । 

नबल - शो त हमरा सभ क संरक्षक मे सं छथि ! 

दीपक ओ रक्षक की रहताह, ओ त भक्षक छुथि। हजार-हजार 
शिशु क मु क खाद्य छीनि कए अपन गुदाम क भोटायछ 
मूस सब कें खुआपबेत छथि । 

प्रकाश--ओर. जाहि सँ इमरा सभ क नजरि हुनका पर नंहि 
जाइन्ह ताहि लेल संरक्षक बनि गेल छथि। संगहि ओ 
ध्राण-समिति क सभापति सेहो छथि | मुदा हमरा आइ 
एक हफ्ता सँ सन्देह भेळ और हम हुन्‌ गोटे तजरि रखे 
ढगलहुँ । 
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दीपक आ? आइ हुनका रंगछ हाये पकइबाक सुयोग आयर 
अहि | 
नवछ ~ शाबाश | 


दीपक गरीब लोकनिक लेळ प्राप्त औषधि तथा शिशु-खाथ 
आदि चोरा कए काळा घाजार मे वेचबाक ऐछ कल्याण- 
केन्द्र सं हटाओळ जा रहळ अहि । हम सथ जौ जल्दी 
पहुँचि जाय...... 

प्रकाश--जल्दी | समय एकदम नहि अल्लि... ... 

नवछ--तखन चळेत चछ--| दीपक और प्रकाशा वेग सँ प्रस्थान 
करत अकि । नबळ हठात्‌ सुनीता दिसि देखैत ] अहा काज 
करे चाहैत छलहुँ ने ? 

सुनीता--| उच्छबसित कण्डे ] हँ, अवश्य । 

नवळ--त भहाँ जाउ थाना दिसि आ” पुलिस के संग छ' कए 
सोफे कछ्याण-केन्ट्र चलि आयब | 

सुनीता-“बैस, किन्तु... ... 

नबळ ~ एखन किन्तु-परन्तु क अबसर नहि अछि सुनीता! 
परीक्षा आरम्भ भ” गेल झैछि । 
[ नवछ आए सुनीता बिपरीत विशा मे निष्क्रमण केत 
अछि। प्रकाश नवछ क संग चलि जाइछ। मंच अन्हार 
भ” जाइछ ] 
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[ सबेन्न अन्हार पसरल अछि। अस्पष्ट एवं आवेशापूर्ण 
शब्द तथा केक गोटे क चंचल पग-ध्यनि सुनना जाइछ। 
पश्चात्‌ कनेक सम्द प्रकाश जकाँ होइत अछि । मंच क पश्च” 
भाग क दुनू अंश कारी पर्दा से फाँपछ अछि! मंचक अप्र 
भाग क एक कोन भे एक कूड़ादानी और तकर पाछाँ एक 
टिमटिभाइत छाइटपोस्ट देखना जाइल ! मंच क अप्रभाग क 
आन अंश मे पुनः अन्हार पसरि गेल अछि । प्रकाश-रेखा 
किछु इतस्ततः धावसान छोकक पेर पर पड़ेत अछि । ] 


रामभरोस--[ प्रविष्ट भ? कए ] मन्बूराम ! ऐ मन्तूराम ! 

मन्नू राम--[ विपरीत दिशा सँ मंच पर प्रबिष्ट होइत अछि] 
किछु कहैत छी रामभरोस बाबू | 

रामभरोस--अरे और की कहष ? और कसोक देर लागतद्द 
काज शेष करबा मे? 

मन्तूराम--अ्हा घबड़ाबेत कियेक छी ९: 

रामभरोस-नहि-नहि, तों सब नहि घुझबहक | जल्दी सबटा 
दवा छॉरी मे चढ़ंबा बहक, नहि त...... 

मत्तूराम--नहि त की हैत ९ 

रामभरोख--[ ढुनू हाथ सँ एकटा विशेष मुद्रा. प्रकट करेत ] 
तोइर आ? हमर हाथ मे हथकड़ी छामि शेतह । 

मन्वूराम~-से एत्तेक आसान नहि छेक । 
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रामभरोस--जनेत सहि छह, एतय छोड़ा सभक एकटा संघ बनछ 


अछि। ओ सब हमरा सभक कारबार बन्द करे बाहेत 
अल्लि! 


मन्नूराम-अच्छा | पहिने ई त कहू जे अहाँ ओकरा सब कें 
चन्दा देने छियेक कि नहि 0 

रामभरोस--हॅ, से देने त नीक अकां क्वियेक, युदा तादि सँ की ? 
ओहि दिन ओ सब हमर हि भित्र एक इनकम टेक्स अफसर 
के पकड़ा देळक। ओहो त ओकरा सभक संघ मे चन्दा 
देने छलथि । 

मन्यूराम--[ हँसेत ] ओ पकडाओोळ, कारण ओकर पास धूस 
लेबा क बुद्धि त छलेक, किन्छु अपन रक्षा, करबाक तागत 
नहि छलेक । 

रामभरोस--से सब त बुमल्हू । किन्तु हमरो जे ओ सब नहि 
पकडत; तकर कोत...... 

मत्चूराम--तकर भार हमर अछि। अहा निश्चिन्त रू | 

रासभरोस--[ चिन्तित मुर्ख ] लेयहु जल्दी-जल्दी काज हैबाक 
चाही | | | 

मन्दूराम--अच्छा, हम देखि रहळ छी |. [ कौैत-कहैत जाहि 
दिशा सँ प्रविष्ट भेळ छळ, ताही दिशा से प्रस्थित होइत 
अहि । नेपथ्य मे दूर सँ मन्नुराम क चीत्कार सुनळ जाइत 
अहि । ] ऐ रहमत अली | जल्दी कर | कनेक हाथ चछा 
कए काज नहि करि दैत छौक ? आँय ९ हे रो, तोरे कहैत 
ियोक--जल्दी-जछडी पेटी चढ़ा ! 


द 
[ एस्हर स््स्णालोकित मंच पर से एकदम कारी पोशाक 
पहिरने किछु लोक दबा क पेटी नेने निःशब्द रूपें चहल 
जाइत देखना जाइछ । ओर राभभरोस राम एकटा सिगरेट 
पीयेत मंचक एम से ओम्हर आए ओम्हर सँ 
एम्हूर टहळेत रहैत छथि एवं बीच-बीच मे बाहर क दिसि 
तकत रहैत छथि। तावल्‌ धीरे-धीरे निःशब्द रूपें नबछ 
और प्रकाश मंच पर प्रविष्ट होइत अछि। _प्रकाश-रेखा 
नबळ आ प्रकाश पर पडत अछि । जो दुनू छूड़ादानी क 
पाछाँ नुकायल रेत अछि | ] 


मस्नूराम--[ प्रविष्ट भ? कए ] रामभरोस बाबू ! 

रापभरोस--[ चोकत ] के ? [मन्नूरामर्के देखि आश्वस्त भए ] 
आग, सन्चूराम ! बाजह) की बात धीक ९ | 

मन्नूराम-काज भ' गेछ सब ठीक अहि । हे, इयेह लेछ जाउ 
तीस हजार ! ग्राइक करार क मोताबिक आधा दाम दू' गेल 
अछि थोर शेष माळ पहुँचला उत्तर द्‌? देत । 

रामभरोस --[ टाका ळेत छथि आ? सतृष्ण नेत्रे नोटक पुलिम्दा 
के उनटा-पुनदा कए पेखेत चाद्रि तर मे तुका लेत छथि । 
हुनक मुख पर अतिरथ प्रसन्नता तथा आखि मे चमक 
देखना जाइत अछि। ओ कमेक कर्कश और गम्भीर स्वर मे 
बाजि उठेंत छथि। ] देखहू, माळ पहुँचेभाक घात रहैक नवे 
बजे | एखन त दस बजि गेलह अछि | तेजी से जेबाक चाही । 
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मन्तूराम--त हमरा छॉरो,छ' कए जाय दिथह्‌। हम संग से 
रहमत अली क॑ छ' छैत छी । अहाँ एत्ति रहू । माळ पहुँचा 
कए छाळदि घंटा भरिक भीतर हम अहाँ कें टोका पहुँचा 
दैत छी । 

रामभरोस-[ सन्नूराभ क संग प्रस्थानन्पथ क दिसि अग्रसर 
होइत-होइत ] ठीक अछि, तोही संब झा | मुदा, जल्दीये 
आबिह, नहि ते हम चिन्ता मे रहन | 

मन्नूराम-“[ प्रस्थित भा कए नेपथ्य सँ] जहाँ चिन्तित नहि 
होड | हम इयेद्द गेलहुँ आ' ऐलहुँ । चल रहमत! [ लॉरी क 
भोंपू और घड़घड़ाहुट सुनना जाइछ। रामभरोस. बाबू. 
नोट्क पुलिन्दा चाद्रि तर सँ निकालि कए पुनः लुब्ध 
दृष्टिय उनटा-पुनरा कए देखेत छुथि और फेरो चादरि तर 
लुका ळेत छथि । किछु सोचि कए आगां बढ़ेत छथि, मुदा 
छिठकि जाइत छूथि । ] 

रासभरोस- है भगवान्‌! आब तोंहीं छाज बचाबह ! [ ताबत्‌ 
प्रकाश-रेखा कूड्ादाजी छा नुकाथछ नबळ और प्रकाश 
पर पडत छेक। आओ दुनू परस्पर आँखि सँ किछु . इंगित 
करेत अछि । प्रकाश खोंखेत अछि । रामभरोस चकित भ! 
कए बाजि उठेत छथि । ] के ? फे खोखछ | [ करहु नहि 
देखि ] आश्चय | 

नबळ--[. कूड़ादानी क पाछाँ से प्रकाश क संगहि उठि कए राम 
भरोस दिसि अशुभाबेत ] आश्चर्थ | सत्ये आश्‍चर्य || ` 
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रामभरोस--के १ के छं ताँ सब ? 

नवछ--झरे, अरे, अरे रामभरोश बाबू, अहा एतेक धबड़ाबेत 
छी कियेक | 

रामभरोस ~ [ भय-भीत सुद्रा मे |, हँ, नहि, हाँ | से च ठीके 


प्रकाश--आहाँ हमरो सब के बिसरि गेलहु ९ एत्तेक्क जल्दी ! 

रामभरोस- ओ | [ हं सबाक चेष्टा करेत | नबळ बाबू , प्रकाश 
बाबू, अहाँ सब छी ? हे-हे। हे-हे ! हम सोचछ जे कोनो 
छुच्चा-छफंगा . सब दैत! [व्यस्तता देखा कए] त अहाँ 
सब एतय की क' रहल छी १ चळू ने हमर दरबाजा दिसि। 
कैकटा बातो करबाक अछि | आ कनेक चाहो '''*' 

नचळ--[ बाधा द? कए ] उँ हुँ -हुँ; रासभरोस बाबू ! एक 
चालक बनबाक चेष्टा सुनि करू ! 

रामभरो स--[ कठोर स्वर ] को कहैत छी नवल बाधू | 

प्रकाशा--नवळ भाइ कहैत छथि ओ ओ चाह नहि पीताह। 
ओ त अहीँ के चाह पीवा क ठेळ निमन्त्रण देबा हेळ आयछ 
छथि । 

रामभरोस--हमरा ? चाह क लेल ? मुदा कतय | 

नवछ--ञेळर साहब क असिथि-शाछा से | 

रामभरोस--[ चौंकेत भयभीत स्वर मै ] माने १ अहाँ की कदैत 
छी, इम त किछु नहि घुझहु । 

नवळ--अहां बुमलहु त अबश्ये। आ जपबाक कसर रहि गेल 


से ओही ठाम समभा दैछ जाथत! 

रामभरोस--पुदा ई सब की थीक ? की अ” रहळ अछि ९ 

प्रकाश-सेह भ? रहछ अछि, जे पहिनहि होयब उचित छळ! 
नहि जानि) प्राण-कोष क कत्तोक औषधि एट्टिना अहाँ पार 
केने हैब और कत्त क असहाय छोक फें परलोक पठोने हैब | 

रामभरोस~-ओ बुझछहुँ । मुदा, नवल बाधू ! कनेक हमरो 
दिसि त देखू | बिना कोनो उनर-पुनट केने हमरा छोकनिक 
दिन कोना 'चलतेक ९ 

नवेल--अहाँ क॑ कोनो गत्तर मे लाज नहि होत शङ १ प्रसिद्ध 
धनी-मानी; त्राण-समितिक सभापति) भूतपूर्व मंत्री और 
तकर ई हाल १ 

रामभरोस--[ कनेक आस्म-नियन्तण करेत कठोर स्वर ] हमर 
अपराध क कोन प्रमाण अछि ९ हैत एको टा साक्षी १ 

ग्रकाश--पमाण ? प्रमाण अछि अहाँक हाथ महक नोट क 
पुलिन्दा । ओर हमरा सब सँ बढ़िया साक्षी कतय भेंटत ! 

रामभरोस--हमरा हाथ से टाका ऐबाक बहुत कारण भ? सकेछ |, 

प्रकाश--भा? ओ लादल ळॉरी | 

रामभरोस-छॉरी त निकलि गेढ। शो कि अहीं लेलबैसछ अघि | 

नबळ--अहाँ फेरो भूळ क' रहछू छी । संघ क अनेक नवथुबक 
लोकनिके छा कए दीपक सम्पूर्ण रास्ता के ई'टा-पाथर आ! 
लकड़ी क कुन्दा सँ घेर देने अछि । अहाँ क लॉरी निकठि 
नहि पक । अहाँ क सब. सहयोगी पकड़ा रैछ दैताह । 
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शरामभरोस--ओ सब अपन जान द' देत । 

नबछ--जान दइयो कए क्यो जान नहि बचा सकेछ । थाना 
चलू मे । सब सँ अहाँ क॑ ओत्तहि भेंट भा जायत | चळल ने 
जाउ | 

रामभरोस--और जो इम नहि जाय ? 

प्रकाश--[ बगछ सँ बढि कए रास्ता रोकेत ] त अही ठाम 
ठाढ़ रहू । पुलिस त आबिये रहळ हैत। जखन हृथकड़ी 
पडत तखन घुभबेक । 

रामभरोस--[ कनेक भौन रहि कण मधुर स्वरे] दस अहाँ 
सभक काज क प्रशंसा करेत छी । सन्ते कहैत छी, जे पुलिस 
नहि क! सकळ से अहाँ सब क कए देखा देह । 

प्रकाश-पुलिस क सुह मे त अहाँ मिठाइ ठूँसने रहियेक। 
तखन ओ सब बाजतिहे कोना ! 

शामभरोस--[ अनुष्च स्वरे. हैसेत ] कही त अहुँ सब क॑ आरो 
किछु टाका''"`'' 

प्रकाश- माने | घूस ९ 

रामभरोस--नहि-नहि} चन्दा । 

नवळ--[ कठोर स्वर ] रामभरोस बाबू | अहाँ क देख चन्दा 
पर हम सब थूकेत छी । 

रामभरोस--[ मनेबाक चेष्टा करेत ] किन्तु पढिने कनेक सोचि 
छियह। संयोगे सँ छोक एना टाका पाबेत अछि । अहाँ 
सब चाही त एहि टाका सँ अपन बहुती अभाव दूर का 


१६ 


सकेत छी । 

प्रकाश--हमरा छोकनि के पापक टाका नहि चाही | 

रामभरोस--पापक कोन बात ९ हम त अपनद्दि द' रहल छी 
शा' एहि ठाम क्यो देखियो त नहि रहळ अल्लि। अहाँ 
छोकनि कनेक सहयोग दी त हम अहाँ क संघ क कोनो 
युवक के बेकार नहि रहै दो! 

नबछ--[ व्यंग्य-पूवेक ] ऐं यौ, अहाँ क॑ बेकार सभक एम्तेक 
चिन्ता कियेक रहैत अछि ९ 

रामभरोस --रहव कियेक नहि? नेता कयो ओहिना भ? जाइल ९ 

प्रकाश--बाह रे नेता | 

रामभरोस--देख्‌ नवल बाबू) एत्तक मार-पेच हम नहि घुमेत 
छियेक । हम पाँच हजार देबा छेळ तैयार छो । 

नवल--खबरदार | 

रामभरोस--अच्छा त दस हजार देब! आब त अप्रसन्न नहि 
हैब | 

नंवछ--हं राख्‌ अहाँ अपनहि पास । 

रामभरोस--त करोक चाही ? खुछि कए बाजू ने? हम नगद 
देव ओर एखनहि एही ठाम द' देव । 

नवळ--कहलूहुँ ने, हम सब थूकेत छी एहन टाका पर । 

रामभरोस-न-म-न-न ; से नहि बाजी | लक्ष्मी पर थूक ! 

नवछ---पापक सम्पदा लक्ष्मी नहि, अलक्ष्मी दैव छेक | 

रामभरोस--भच्छा त बीस हजार छ' लियह । 


॥ 


नबळ-- पहि प्रहोभन से जहा क रक्षा नहि हैत । 

रामभरोस -अष्छा त तीस हजार । एतबहि हसरा पास अछि 
और इम सब द? देवा लेळ वेयार छी | 

नवछ--बेकार छटपटबेत छी । 

रामभरोस --आइ हम बुभलहुँ जे टके टा सँ सब काज नहि चलेत 
छेक । सुदा एक बेर हमरा सुधरबोक त अबसर दियह । 

प्रकाश--हुँह | सुधार ! कुत्तो क नांगरि कहियो सौभ भेळ छेक १ 

रामभरोस--हइमरा छुधरबाक लेल केबल एक अबसर द्‌? कए 
देखि लेछ जाड ! 

नवछ--कहळहुँ त, बेकार छटपटा रहर छी । 

रामभरोस--[ अकस्मात कनेक पाछाँ हटि कए चादरि तर सँ 
पिस्तौळ मिक्राछि कर सानेत गरजि कए बाजि उठेत छथि ] 
साबधान | जीये 'वाहैत छी त हाथ ऊपर इठाउ। 
[ नबछ अ? प्रकाश हाथ उठा कण ठाढ़ भ! जाइत 
छुथि। रामभरोस बाबू क्रोध स॑ ठोर चिबबत ] हरामजादा 
नहितन ! समाज-सुघार करताह ! भ्रष्टाचार रोकताह | 
साँप क मुई थकुचबाक ताकत एखनहु एहि हाथ मे छेक। 
[ ताबत्‌ दबळे पेरे दीपक अनैत अछि भा? पाछा सँ राम- 
भरोस बाबू क गट्टा पकड़ छेत अछि। हुनकर हाथ सँ 
पिस्तौळ खसि पडेळू । प्रकाश छाति से पिस्तोछ के दूर 
ठेलि देत छैक । ताबत्‌ जीपक आवाज सुनना जाइछ आ! 
छगलहि सुनीता क संग पुलिस आबि जाइछ । राभभरोस 
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आतंक आ? पलायन क नाट्य करेछ । ] 
द्रोगा-नहाथ सँ रामभरोस दिसि इंगित करेत] पकड | [एक 
पुलिस हथकड़ी लेने आगाँ बढ़ेछु । ] 
रामभरोस--नहि-नहि! [भयभीत और असहाय मुद्रा मे ] 
दरोगा बाबू, जतेक टाका चाही, छ' छियह' | हम शहाँ सब 
के माळामाळ क' वेच, मुदा ई बेइज्जती नदि | हे, हम गोड़ 
पडेत छी । 
नबळ वेकार छटपटबेत छी । 
[ पुलिस रामभरोस क घादरि घींचि लेत छन्हि। हुनक 
बाम हाथ सँ दाबळ नोट क पुलिन्दा खसि पड़ेस छन्हि ] 
रामभरोस--[ आत्त स्बरें ] बाप रौ) बाप | [ तखनहि हथकड़ी 
हुनक हाथ मे पडि जाइत छन्हि और मंच पर अन्हार भः! 
जाइत छेक । ] 


यब निका-पत्तन 


तृतीय अक 
प्रथम दृश्य 


[ काळू सरदार क अखाड़ा। काळू सरदार मंचक एक 
कोना पर ठाढ अछि । शक्ति मंच क मध्यभाग मे ठाढ़ रहे 
छुथि। | 
शक्ति--देखह काळू ! एना व्यापार नहि 'चलेत छेक | आ? तकर 
अतिरिक्त हम सब ब्रुडओेबाक लेळ त एहि कारबार मे पाइ नहि 
ढारलहुँ अछि । 
he 
काळू सरदार -हम की करब शक्ति बाबू! आम बढ्घाक लेछ 
न्पे 
हम चेष्टा की कम कने छी ? मुदा...... 
शक्ति---ओहि चेष्टा-तेष्टा के गोळी मारह। एहि महीना मे मान्न 
भें कज 
उन्सेस टा नेना के पकड़ुछ गेळ और पकन्द्रहे टा छड़की 
जाळ मे फँसछ अछि। आन कानो तरह क आमदनी त 
हमरा एखन घरि नहि मेळ अछि । 
काळू सरदार--कोना नहि भेछ? गांजा-भांग और हफीस क 
कारबार सँ अहाँ कं दस हजार देने छळहुँ और सुवरळ त 
न भक छ 
दू-तीने मास मे छाखो टाका भेंटि सकत अछि । 
शक्ति-तोहर ई सुतरनाइ कोन युग मे हैत.गे से नहि जानि ! 
काळू सरदार-आ? पहि सब कारबार मे सब दिन एके रंग 


आमदनी त भइये नहि सकेत छैक। मास क मास वैसळ 
रहू और सुतरळ त पकहि दाव मे लाख क छाख बरसि 
पड़त ! 
शक्ति--मुदा हमरा त किछु ओरे खबर अछि । [कने शकि कए 
विकृत स्वर | एक-सें एक सुन्दरी कें बजा-बजा %ए मन- 
माना पेसा ठुदाओल जाइत छेक और बिदेशी दारू पानि 
जकाँ उझळल जा रहल छेक । 
कालू सरदार-[ चौंकेत ] क-किन्तु अह के है सब बात के 
कहछक ९ कोन साळा चुगलखोर ई सब फालतू बात....., 
शक्ति--[ हँसेत] देखद्द काळू, पहि मे उत्तेजित हैबाक कोनी बात 
नहि। अड्डा मे कतबा टाका अबैत छेक और कतबा वास्य 
से खर्च होइत दक तकर पता हमरो रहित अछि । 
काळू सरदार--तखन अहाँ क ई अनुमान अछि जे हम टाका 
दाबि लेत छी भर अहाँ कें गळत हिसाब देत छी १ 
शाक्ति-हस कोनो गप सान्न अनुमान क आघार पर नहि करेत 
छी और तों की करत छह से तोरे वूकळ छह । 
काळू सरदार अहाँ क शंका निमू छ अछि शक्ति बाबू ! 
शक्ति--से सब छोडदद । एतवहि यादि राखट्ट जे हमर जा धरि 
चीक जकाँ टाका भेंटेत रहत ता धरि हमरा र॑चहु मात्र 
चिन्ता नहि. रत जे तों सब कतेक उड़ाबेत छह क्षा? की 
करेत छद्द [ खर के कर्कशा बनबैत ] सुदा” '--''मुदा 
सावधान | 
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काळू सरदार---हम चेष्टा करय जे अहाँ क॑ कोमो शिकायत नहि 
रहि जाय। 

शक्ति- हँ करह | और करेत काल एतबहि मन राखह झे दुनिया 
मे एक काळू गेने हजारो काळू आओत; युदा समय कहियो 
घुरि कए नहि आबि शकेछ। तों सघ ई एक मास नष्ट 
कूलह । तोरा हम आरो एक हप्ता समय देत छियह । 

काळू सरदार -- [ कमेक मेहायल कंठें ] बेश ! 

शक्ति--अच्छा, त हम एखन जा" रहर छी, मुदा सावधान | 

काळू सरदार--[ शक्ति प्रस्थित होइत छथि | काळू सरदार किछु 

काल मौन भ! कए ठाढ़ रहैत अछि। तकर बाद डाँड मे 

लपटळ टाका निकालि कए पुलिन्दा के चूमेंत | दुर्दिन क 
संगी तोही टा छं बन्धू! [ ई कहि कए पुलिन्दा के छाती सं 
छगा कए राखेत अछि कि नेपथ्य सँ मन्नूराम क कंठस्वर 
सुचल जाइछ । ] | 

सन्नूराम--[ नेपथ्य सँ ] सरदार! सरदार || 

काळू सरदार--के ९ 

मन्तू राम-[प्रविष्ट होइळ । आखि घसळ, भरि गाछ दुश्चिल्ताक 
दाढ़ी एवं स्वास्थ्य किछु भान सन प्रतीत दोइत अछि । ] 
सरदार ! 

काळू सरदार--को तखन सँ सरदार-सरदार क स्ट छगौने छं | 
की भेलोक ९ 


५२ 


अहि--बेहोश पडळ अछि । अपन मुहल्छा क डायटर कहे- 
लक बड़का डाक्टर कें बजेबाक लेळ । 

काळू सरदार--ओ''''''! तो कक दिन सँ नद्दि ऐलें, तकरे छे 
है बहाना झियेक की ९ 

मन्तूराम--नहि सरदार | तोहर किरिया; अपन किरिया, धर्मक 
किरिया, भगवान क किरिया | हमर बेटी सांचे बीमार' 
अछि। नेमुनियाँ सँ छटपटा रहळ अछि । एदि मे तोहर 
सदृति चाही | 

काळू सरदार--एहि मे हम क? की सकेत छियौक ( 

मत्नूराम--हमरा टाका चाही सरदार--कम-सॅन्कम दू सो 
टाका चाही । 

कालू सरदार--नहि-नहिं ओस्तेक टाका हमरा कतय से आभोत ? 

मन्तूराम--[ मन्तूरास क नजरि काळू क हाथ मै घेछ टाका पर 
पड़ेत अछि । ] बेहू त तोरा पास हजारो टाका छोक 
सरदार । 

काळू सरदार--[ हाथ क टाका क पुछिस्दा कं शीघ्रतापूवक पुनः 
डाँड मे खॉसेत ] नहि-नहि, टाका-ताका नहि दैतोक ! 

मन्तूराम--तोहर पेर पड़ेत छियौक सरदार | हमरा मात्र दू सौ 
टाका द्‌ दे---बेटी क जान बाँचि जायत | 

काळू सरदार--साळा; एक ततों पछिलका हप्ता मे एक कोरी दूबा 
पुलिस कें द' ऐर्छ । ताहि छेछ आइ करोक गंजन सुने पढ्छ 
अछि जनैत छें १ और ऐलाहें कपर से टाका मांगे ! 


७३ 


मम्तूराम-सरदार ! ई हमर बच्चा क जान क सबाल थीक | 
ओकर जान टा बचा दे। तखन हम जिनगी भरि तोहर 
गुलाम भ? कए रहनौक । ओ नहि बचने हमर घरवालियो 
जहर खा कए मरि जायत । 

काळू सरदार--नीके हैत । साळा, गेल छुछाहू बियाह करा लेळ 
अ? संसार बसेबा क लेल। अरे हमरा सबकेंत कोनो 
जनाची क छहासे सँ भूख मेटायघ उचित थीक । 

मस्बूरास- मुदा सोनिया कोनो जनांनी क छहास नहि थीक 
सरदार! झो हमर घरवाली थीक। झो हमरा सभक 
चेटी के छ' कए कत्तेक सपना देखेत अछि, से जनेत छें ? 
[ काळू क॑ निरुत्तर दैखि कए ] झो कहैत अछि--आओकरा 
पढ़ाओत) छिख़ाओत ओर...... 

काळू सरदार-[ बात काटेत | बस, बस, बस) बस | बहुत भेछौक | 
| शब्द पर जोर देत ] पढ़ाओत, छिखाओत | चछ हँट | 
[कनेक ठइरि कए] देख मन्नू, तोरा हम मना क' देत छियौ क, 
कहियो भूलियहु कए हसरा ळय करहु बहु-बेटी क गुण-नान 
नहि करिहें | 

सन्मूराम--कियेक सरदार ! 

काळू सरदार--[मन्मुराम क बात सुनि कए उच्च स्षर से हसेत] 
कियेक ? तोरे जकाँ हमरहु सन से अटळ-अडिग विश्वास 
छल स्री-जञाति पर | ओहि जाति क एक दूध सँ घोयछ प॑क- 
लिप पुतळी क॑ देखलियक जे अपन सोहाग क छाज धो कए 


उठ 


पीबि गेळ अछि भ? कोनो बस्तु क अभाव नहि रहितहु 
घुण्य धासना क तृप्ति क हेछ घरे-घर छिछिया रहछ अछि । 
आ जखन हमरा अपन परनी क ई घृण्य व्यभिचार और 
नहि सहर गेल, तखन सड़छ मांस क ढेळा कं चीरेत हमर 
थर-थर काँपेत छूरा पछने छुछ-- कियेक ) कियेक तों एहन 
काज केलें ? कियेक तों पर पुरष सभ क पास अपन देहक 
दीप जरेळें १ कियंक हमर सन्तान अपन भाय क स्नेह क 
अधिकार सँ बंचित भ? कए तिछ-तिल घुछि कए मरि गेछ ९ 
कियेक ई सब भेळ - कियेक, कियेक, कियेक ? [ कहि कए 
कनेक बिराम क वाद्‌ पुनः स्वर मे परिवर्तन आनि कए कहैत 
अछि | तकर बाद जेल गेखहुँ। आ' ताहि दिन सँ हम जान- 
लहुँ जे एहि संसार मे कोनो साळा ककरहु नहि होइछ---ने 
क्यो भाइ, ने क्यो बहिन, ने क्यो माइ आ ने क्यो बाप। 
आर पुण्य नाम क कोनो बस्तु दुनिया मे छके नहि । हैं, 
जकरा भेना होमे; साळा लूटि कए खा और मौज करह | 


मस्तूराम~~किन्लु सरदार, हमर बेटी--हमर सोनिया १ ओकरा 


सभक की हन ९ 


काळू सरदार--आह | बन्द कर ई सब ढरनच ! [ कनेक रकि 


कए | के तोहर बेटी ? के तोहर घरबाळी ९ कयो ककरहु 
नहि होइछ । साला, ओ बेटी जकरा छेछ तो तखन सँ 
खेखनी क? रहळ छे, फेहन छुछुन्नरि हैत गे से फे जाने ? 


सन्नूराम-[ दुःखद स्वर से चिकरि कए | सरदार | [ आखि 
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मे नोर आबि जाइछ ] ई तों की कहैत छें सरदार ९ 

कालू सरदार--[ काळू सरदार तखनहि घर क एक कोना से 
राखळ टेबुल पर सँ बोतळ उठा कए एक घोड झु मे देत | 
सुन, सुन; हमर बात मान मन्नू] [ पुनः पान करेत ] घर 
जो और ओहि बेटी आ घरवाली क गर दाबि कए कूड़ादानी 
मे फॅकि दे। भोदका पहर कारपोरेशान क जमादार उठा 
कए छ' ञेतौ । एत्तेक झमेला मे जेबाक कोन काज १ 

मन्तूराम--[ प्रचंड उत्तेजित भ? कए आखि से धधकेत अग्नि- 
शिखा नेने काळू सरदार क दिसि अशुआ जाइत अछि ] 
सरदार | [ कहि कए काळू सरदार क गर दाबबाक चेष्टा 
करत अछि! किन्तु काळू एकहि भटका मे ओकरा हंटा 
कए फॅकि देत छेक । ] 

काळू सरदार--[ सद्ध कंठस्घर से | चळ हट साला, कुकुर क 
ओळाद्‌, मस्नूराम क बच्चा; जो भाग | पखन हमरा 
पीवे दे ! 
[ काळू दर्शक क बाम दिसि ठाढ़ भ? कए झूमैत मदिरा 
पीबि रहल अछि भा! मन्तू दर्शक क दहिना दिसि माटि 
पर पड़छ कानेत रहि जाइछ । तखनहि मंच पर अन्हार 
पसरि ज्ञाइत छेक । ] 


द्‌ 
द्वितीय इइ्य 


[ शक्ति बाबू क ड्रॉइंग रूम । सब किछु पूर्ववत्‌ रहैत अघि | 
शक्ति बाबू अह्पालोक मे धूग्रपान करेत-क रत दाँजिस्टर कं 
बिभिन्न स्टेशन पर घुमा रळ छथि। ओहि अस्थकार- 
प्राय प्रकोष्ठ मे मात्र स्टडिंग-टेम्प बरि रहळ अछि । नेपथ्य 
सं दरवाजा पर खटखटेबाक शब्द सुनना जाइछ एवं ळगळहि 
विनय क कंठस्वर सेहो झुनना जाइळ । ] 

विनय~-[ नेपथ्य सँ ] शक्ति, शक्ति ! 

शक्ति-[ बत्ती बारेत छुथि। समग्र घर आळोकित भ? उठेत 
अछि । अगुआ कए केबाड़ी खोळेत छथि । बिनय के प्रविष्ट 
होऱ्त देखि | की बात थीक की चाही 0 

विनय - [ झडु हँसेत संकुचित स्वरे ] हें-हैं, हे-हे | शक्ति, हम 
छी--विनय । 

शक्ति-ई त कोनो नव बात नहि भेळ। सुदा तों चाहैत की 
छहक १ 

बिनय--कोनो चय वस्तु नहि। ए हें-हूँ, तों ल जनिते छह जे 
हम तोरा पास कधी हेल अबैत छी । 

शतक्ति--[ उत्तेजित भा कए दर्शक क दिसि मुहँ घुमा कए ] हैं; 
जमेत छी, तोरा टाका चाही, टाका, मद्‌ पीबाक छेछ ! 


विनय साम्रह ] ठीक) एकदम ठीक कहळे ! घस, आइयेटा 


क्क 


द? दहक। [शक्ति कं निएत्तर देखि] हम त बेसी नहि 
मागि रळ छियह । मात्र एकटा सौ टकही--बस । देखिह,. 
काहिहि से हम सेद्दो नहि माँगब, पीनाइये छोडि देब । 
और तों'*'**' 

शक्ति--विनय ! इयेह बात तों काल्हियो कहळहक, परसुओो 
कहुछहक ओर एकर बाद तों की कहबद्दक से हम जानेत 
छी। तों कहवहुक जे हम तोरा काहिह टाका देबाक प्रति- 
श्रुति देने छछहुँ। तखन हम कहेब--नहि | तो कहबहक 
| बाक्य के अससाप्त राखि ] जाय बृहक ! 

घिनय--मुदा, शक्ति! हम बिनय छौ, बिनय--- तोहर भिन्न, 
तोहर नेना क साथी ! 

शाक्ति--[ विकृत कंठे ] नेना क साथी | [ कहि कए उभ स्वर 
मे हँसि देत थि । तकर बाद कद्वैत छथि ] बिनय | तोहर 
हेही डायलोग बहुत पहिलुका छह । आ' नाटकक त 
अन्तिम दृश्य आबि गेल अछि। [ कनेक मौन रहि कए ] 
बिनय ! तीन दिन पहिने हमरा सभक आफिस क केश रॉ 
पचास हजार टाका क गधन भ गोळ अधि : 

षिनय--[ चोंकेत ] की कहैत छहक शक्ति | के चोरी केलक.' 

शाक्ति- [ माथ डोल्बेत ] झहूँहुँ विनय, एकक नहि चौक | 
के चोरी केछक से एखनहि बता रहळ छियह । [ किछु काळ 
मौन रूपें पदचारणा करेत ] आफिस क सन्दूक क चाभी 
तीन गोटा क छेबाक अधिकार छेक--छखपति, शक्ति भा? 


छट 


विनय | चोरी त इयह तीन गोटा मे सँ कयो केने हैत | 

घिनय--अवश्य । 

शक्ति-ओहि दिन लखपति आफिसक काजे बद्धमान गेछ छळ) 
तँ, ओ भरि दिन ने आफिस शायढ आ? ने कारखाना | 

विनय--[ विमूढवत्‌ ] तखन १ 

शक्ति- लखपति क ऊपर भार छळेक कारखाना क। ओ नहि 
छळ, तें ओहि दिन एक वैरि आफिस मे , जाइये कए हमहूँ 
कारखाना चलि गेल छलहुँ। [ बिनय किछु कहै चाहैत अछि, 
सुदा ओकरा हाथ सँ थम्हा कए शक्ति कहितहि रहि जाइत 
छथि । ] क्यो कहि सकेत अछि, जे हम जखन पकहु बेर 
आफिस गोळ छलहुँ, तखन ओ चाभी छ' सकंत छलहुँ, सेइ 
ने? [बिनय माथ डोळा कए स्वीकृति देत अछि |, किन्तु 
हम जखन आफिस जा कए भोतय से कारखाना क लेल 
जा रहळ छलहुँ, तखनि केश डिपाटमेण्ड क लोग सब टाका 
गनेत छु । और बाद मे हम खोज लेबाक बाद जानढहुँ जे 
तखन टाका कम नहि छल | 

बिनय-तखन घोरी भेळ कखन ? 

शक्ति--कहैत छियह बिनय, एहोक अधीर नहि बनह ! बेह दिन 
जायत काल जखन पुनः ओ सब केश मिलोने छल, तखनहि 
पता चलळल जे पचास हजार टाका गायब भ' गोळ अझि। 
[ किछु काळ मौन रहि कए ] तखन तीन गोटा मे से शक्ति 
भा? लखपति क नाम कटि गेळेक, रहळ......[ तियक दृष्टि 


ॐ 


सँ बिनय क दिसि देखेत वाक्य के असमाप छोडि देत छथि ] 

विनय - [ चोकत ] किन्छु तों कहै की चाहैत छट्टक शक्ति १ 

शक्ति--[ उच्च स्वर) तों जानि बूझि कए अनजान बनबाक 
चेष्टा क रहल छुह विनय । 

विन्य ~ तकर अर्थं १ 

शक्ति--तकर अर्थ १--तकर अर्थ इयेह जे श्रीमान विनय भूषण 
शर्मा ओहि दिन आफिस क केश सँ पचास हजार टाका 
हटा कए कोनो सुरक्षित स्थान मे राखि देने छथि । 

विनय--[ चीस्कार को कए | शक्ति | की कहैत छहक १ हम, हम 
कियैक चोरी करब १ 

शक्ति-[ सहज स्वरे] से जानबाक भार पुलिसे पर छोड़ि 
दृहूक । 

विनय--[ घबड़ा कए ] पू-पू-पुलिस १ मुदा शक्ति | [शक्ति के 
मुह घुमोने निर्विकार मुखे ठाढ़ रहैत देखि] विश्वास करह 
शक्ति! हम ई काज नहि केने छी । हम कोना कण क सकेत 
छी ९ [ अनुनय करेत ] शक्ति ! तों पुलिस के नहि बजाबह; 
तोरा अवश्य कोनो भरम भेल छद ! 

शक्ति--देखह विनथ, ई पुलिस-तुलिस क झमेला हमरहु नीक 
नहि छत अलि । आा' तकर अतिरिक्त तों हमर नेना क 
मित्र थिकह | [ बिनय साग्रह शक्ति क दिसि देखेत अछि | 
तों एकटा काज करह, ओ टाका धुरा दहक-- चाही त हम 
तोरा तीन दिन क समयो......... 


a] 


विनय--[ बात काटेत हृतप्रभ भ? कए ] तों त जनिते छह शक्ति, 
हसरा घास एखन ने जगह, ने अमीन, ने आने कोनो संपत्ति 
अछि जे हुम सेहो बेचियो कए एसेक टाका व? सकी । 

शक्ति--[ बनावटी दुःख प्रकाश करेत ] हुँ! से त इम जनिते 
छी । शौर हम घुमत छी जे तों बाध्य भा कए टाका लेलह । 

विनय--नहि शक्ति: एना नहि कहक । हम सरिपहुँ ई चोरी नहि 
कने छी । हम एहि बिषय मे किछु नहि जानेत छी । 
शाक्ति--भा' केनहु है त हम दोष थोड़बे देत छियह १ 
हम त मात्र टाका घुरेचा क बात कहि रहळ छियह । 

बिनय--[ शक्ति के समभोधा क चेष्टा करैत ] हम कोना घुराठ 
झो टाका, जखन कि हम लेलहूँ नहि ? तकर अतिरिक्त 
हमरा पास टाका रहतिदेक त हम तोरा सँ एखन टाका 
कियेक माँगे एतहुँ ? 

शक्ति-[ उच स्वर मे हँसेत कददैत छथि ] विनय ! तो त पहिने 
एरोक चाळाक नहि छलह ९ तोहर स्थान पर रहितहुँ, त 
हमहुँ एहिना बजितहुँ। जाय दहूक ई सब बात............ 
[ पदचारणा क कए ] मुदा एकटा बात हम साफ-साफ कहि 
देत छियह भे जों तों टाका नहि देमै चाहैत छह त हसू 
पुलिस कें रोकि नहि सकेत छी। कारण, हमरा सभ क 
कम्पनी पब्छिक लिमिटेड कम्पनी अघि । दृ-चारि दिन, 


तोरा हम बचा सकत छी, किन्तु तकर बाद सब क्यों जखन 
हिसाब मागत'"'*'" 
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बिनय--किन्तु शक्ति, हम तोरा स॑ हाथ जोड़ेत छियद जे तो 
जे किछु कर, सुदा पुलिस" 

शाक्ति--[ किछु चिन्तित अ? कए ] हम पुछिस क रोकि सकत 
छी एकहि शर्त पर । 

बिनय--[ साम्रद ] कोन शातते पर ! 

शक्ति--[ दराज सँ एकटा कागज ' निकाछि कण ] एहि कागज 
पर सही करे पड़तह । ! कदि कए बिनय क हाथ में कागज 
देत छथि । कागज पढ़ेत-पढ़ेत विनय क मुख क भाज बदलि 
रहळ अछि से देशं कण ] देख विनय ! हम तोहर बाबूजी 
क आभारी छी। तें अपन जेबी सँ टाका द? कए काहि 
आफिस क हिसाब मिला देनैक । किन्तु तोरा ताहि छळ 
मूल्य देगे पड़तह--एवय सही क कए | 

बिनय- [उदास भावें ] सुदा ई अन्याय भ' रहल छद ! 

शक्ति--तखन पुलिस क सामना करबाक छेछ तैयार रदद । 

विनथ--[ बिमूहु जकाँ ] सही करेये पड़तेक १ 

शक्ति--हँ बिनय) कनेक शीघ्र करह। कारण) पुलिस थाना सं 
एखन रवाना भ' रहल दैतेक ! 

बिनय--[ पुलिस क नाम सुनितहि चौंकेत ] नहि नहि, पुलिस 
नहि, इम क? रहुछ छी सही । [ करैत कस्पित हाथ सही क॑ 
देत अछि । ] | 

शाक्ति-[ विनय के सही करसं देखि करर हँसी ह सेत ] देखह 
विनय ! हम तोहर मित्र छी । तें इम आशा करव छी जे 
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हमर बाल क देःख नहि मानबद्द | 

निनय---नहि, से क्रियक १ 

शक्ति-भाफिप से कोना क' नहि जानति एहि बात क पता सब 
छं चलि गेल छेक । तोरा आफिस गेळा से भी सब की 
करत से नहि जानि । हम पुछिम के त रोकि सकेत छी, झुदा 
निन्दुक कमचारी सभ क गुँ कोना बन्द करू ? ले [ फिछु 
काळ मौन रुहि कर हमर विचार जे तो काल्हि से आफिस 
मे नहि आबद्द । संह नीक हैतह। [ विनय निःशव्द रहि 
माथ डोलबेत छथि । से तियक दृष्टियें देखि कए शकिल और 
कहैत रहेत छथि] हम एखनहु तोहर मित्र छो; तों. 
भनहि हमरा थोखा द? सकेत छह, मुदा सेगो हस तोरा 
निराश नहि करबह | [जेबी सँ दस टा सौ टकही निकाळेत] 
है, इथ्ह ले; नशा क लेळ पाइ, जे तों माँगैत छल । एहि सँ 
तोहर काज दस दिन घरि चळतहद। आ?..... बाक्य के 
किछु बिलम्बित करेत ] तकर बाद तों'एतहु नहि आवि) 
[ विनय पुनः स्वीकृति सूचक साथ डोलबेत छथि ] माने 
पास-पड़ोस क छोग एकटा पतित के रोज एतथ आयेत देखि 
हमर॒हि विषय मे किछु वेजाय......माने......तों त बुमतहि 
छदृक...... वाक्य कें असमाप्ते राखि कर चुप भ? जाइूत 
छथि। ] 

विनय--| धीरे-धीरे मूड़ी छठोने ] अच्छा, त हम चढी । [ कत" 
करत चिन्तातुर जकाँ प्रस्थित होइत अलि । थोडेक देर क 
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त हि डू 
बाद शक्ति उच्च सरे ठहाका मारत छथि। तखनहि भच 
पर अन्धकार पसरि जाइत अछि । | 


तृतीय द्य 


[ काल सरदार क अखाड़ा। मन्चूराम एसगरे पद-चारणा 
का रहछ जन्लि। पदू-चारणा करत-करत भन्नू एक समय 
मंचक एक कोना पर एकटा उनटाओछ कुर्सी पर छाति ध 

कए ठाढ़ होइत अछि। डाँड सँ छूरा निकालि कए बटन 
दाबि कए छूरा के खोळेत अछि। चकमक करत छूरा क 
नोक जकाँ मन्नूराम क आँखि मे उन्मत्त हिंसाक विद्युत्‌ 
चमकेत अछि । ताहि समय नेपथ्य से शक्ति क कठ"स्वर 
सुनना जाइछ । | 


शक्ति--] नेपथ्य सँ ] काळू | काळू !! [ मन्नूराम चोकत प्रवेश- 


पथ क दिसि तकेत अछि एवं उन्मुक्त छुरा के बन्द करेत 

अछि। शक्ति प्रवेश करेत छथि और कालू क स्थान पर 
ie 

मम्मूराम के देखि ] कालू कतय रोळ १ 


मन्तूराम--हमहुँ त ओकरे प्रतीक्षा का रहळ छी मालिक ! 
शक्ति-मन्मूराम) तोरा पर आइ-काहिह काळू सरदार एतेक 


बिगडळ कियक छन्छ १ 


मस्तूरास--कोना कहू ? किछु हमर दुर्भाग्य ओर किछु सरदार 


क दुर्भाग्य ई सब भ? रहल अछि । 


ट्छ 


शक्ति-ई त नीक नहि । 

मन्नूराम--मीक त नहिये मालिक | काळू सरदार क नजरि सँ 
जे एक वेर गिर जाइछ से फेर जीवित नहि रहि सकेछ । 

शक्ति--तो'हर बहुत प्रशंसा सुनने छियन्हु । तोरा जकाँ ईमान- 
दार, उदार और दिलेर जो कालुओ रहतिहे तखन अखाड़ा 
क आने र॑गत रहतिंहैक। खाली अपस्वार्धी आ' चाण्डाळ 
सेने कतहु कोनो बड़का कारबार चळव्टेक अहि १ 

मन्नूराम--किन्तु ओ सरदार गनछ शङ्कि ने | तें अहंकार मे 
चूर भ' कए पदक छाभ उठा रहळ अछि । 

शक्ति-तों आइ रोजगार से नहि गेटह ? की घात थीक ? 

मन्तूराम- काळ से आइ एकटा हिसाब चुकेबाक अछि मालिक! 
[ कहि कप छुरा क॑ घुरा-किरा कए देखेत अछि । ] 

शक्तति-[ अपन प्रसन्नता कें चुकमैत एबं हाथक घड़ी दिसि 
देखेत ] हम कनेक हृड़बड़ी मे छी, जा रुळ छी । तों एकटा 
काज करिह । 

मन्नूराम--हुक्ुम करू । 

शक्ति- आइ त नहि, कालिइ कोनो समय काळू के हमरा लग 
पडा दिह । [ शक्ति क बात सुभितह्वि मन्तूराम उच्चस्यर 
मे हॅसि देत छक: ] की बान थीक १ हुमळह कियेक ? 

सन्नूरास--माछिकः काल्हि काळू त अहाँ क पास नहि जा सकत । 

शक्ति--कियक ? 

मन्तूराम "आइ साँझ, जखन भो अखाड़ा क सभ क मुह सँ 
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रोटी छीनि कए विलायती शराब भा? नब कोनो नर्सकी क 
पायछ क संग रभसेत रहत, तखनहि हमर ई छूरा धीरे-भीरे 
अोकर छाती चीरि देतेक आ?...... 

शकक्‍ति--मन्नू | 

मन्नूराम--आा' छाती चीरि कए भीतर देखतेक, केक कठिन 
अछि ओकर हृदय और देखतेक जे ताहू सँ लहू बहैत छंक 
कि नहि ? 

शक्ति--की बात थीक मन्नू १ तोरा काळू सरदार सँ एत्तेक घृणा 
कियेक भ? गेलह ? 

मन्मूराम--[ मछिन हँसी हँलेत ] मालिक, हमर सोना क संसार 
कें काळू सरदार माटि मै मिळा देखक | हमर बेटी और बहु 
तड़पि-तड़पि कए मरि गेल और हम जीवित छी । 

शक्ति--तोहर बेटी १ तोहर बहुआ छह की 0 

मन्नूराम-हैँ मालिक | सब छल आए" हमर छोट-छीन संसार 
बड़ सुखी छल । जाहि दिय हमर बेटी चिकित्सा क अभार्व॑ 
मरि गेल, ओही दिन हमर बहुओ हमरा सँ घृणा को कए 
घर सँ चलि गोळ! जेबाक पूर्वे ओ कहि गेल छळ, जे ओहो 
ओोत्तहि जा? रहलछ अछि, जतय भोकर बेटी गेछ हक 
और भोरहि हम देखलियेक जे घर क पछुआर से नीमक 
ठाढ़ि सँ ओकर प्राण-हीण देह फूछि रहळ छुलेक । 

शक्ति- [ जी सँ आक्षेपात्मक शब्द करैत ] कहर त, ई सब 
यात क खबर काळू त हमरा नहि केडक | हमरा ई खबर 
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एकदम साळूम नदि छळ, नहि त...... 

मन्नूराम-किन्तु काळू सरदार क॑ सब किछु मालुम छलेक 
मालिक । ओ बेईमान टाका क पिशाच अल्ि। झै मन्तूराम 
अपन जान पर सेलि कए हजार क हजार टाका ओकरा 
कमा कए देने छुक तेकरहि बखत पर मात्र वू सो टाका क 
ळेळ ओ देला दैछक । हम ओकरा जकाँ घेमानी नदि केलहुँ । 
टाका बीचे मे सँ उड़ा नहि लेळहुँ, नहि त आइ हमहूँ धनी 
रहितहुँ । 

शक्षि-तोहर ईमानदारी क पता हमरो अछि मच्चूरास । 

मन्नूराम-आ? ई टाका खेरात नहि माँगने छलियेक-पेंच 
माँगने छलियेक । सुदा ओ हमरा छतिया कए अगा देछक, 
अना हम कुकुर जकाँ ओकरा पास एकटा रोटी क टुकड़ा 
माँगे गोळ होय । तखनहि हम मने-मन कहने छलहुँ--काळू 
सरदार ! कहियो हमरहु दिन आओत | 

शक्ति--हमरों ओहि. पापी क विश्वास नहि दोइत अछि | किन्छु 
ओ एःोक नीच अछि | अपन संगी क साथ दगाबाजी | 
सन होइछ जे ओकर ठोंठ भोकि दी । 

मन्नूराम--से कष्ट अहाँ क॑ नहि करे पझ्त। [ अपन चमकेत 
छुरा उनटा-पुनटा कए देखेत] ई छुरा ओकर खबरि छेतेक । 
हमरा केबळ एतबहि प्रतिश्रुति दियह जे हमरा पर कोनो 
संकट आओत त आहाँ रक्षा करब । 

शक्ति-मारह ओहि शैतान कं। तोरा कोनो डर नहि | पुलिस, 


नदी 


दरोगा आ? अफसर सब के सँभारबाक दायित्व हसर । 
सुदा काज सावधानी से हेबाक चाही! आही सेँ जो तारा 
संतोष भेटन्हु च बढ़ि जा आगा । 

भन्नूरास--हमरा अपन बेटी क और अपन बहु के अपनहि दा 
चित्ता पर चढ़ाबे पड़छ । आ” ओहि चिता क धधकेत आगि 
सँ जागळ हमर प्रतिदिसा। जखन सब किछु अरि कए 
छाडर भ? गेलक, तखन बेइ छाइर छ? कप हम प्रतिज्ञा 
कंलहुँ-काछ सरदार सँ एकर बदला हम छेबे करन आकर 
खून सँ हाथ रंग कए। मालिक, काळ सरदार के हमर 
बहु-बेटी क झत्यु क दाम चुकाबे पडहेक । 

शक्ति--देखहं मन्नू! ओना हमरा खून-खराबी पसिन्न नहि 
अश्लि। और ई तोरा सभ क अपन मामछा थिकह। हम 
एतबहु अतिश्रुति जे देडियद्द से केबछ तोरा नीक लोक छुझि 
कए | ओना पहिनहि सँ हम बुझेन छलहूँ जे सरदार तोरा 
दैआक चाही, काळू क॑ महि। [ जा३त जाइत पाछा घसि 
कए ] सुदा सावधान ! काज होडियारी सँ हैबाक चाही ! 


[ शक्ति प्रस्थित होइत छथि। मस्तूराम क आखि सँ 
करोधाग्मि वरसि रहल अल्ञिं। मॅच पर अन्हार पसरि 
जाइत भन्छि। ] 


यव निका-पतन 


चतुर्थ अक 
प्रथ्म इञ्य 


[शक्ति क डाईंग रूम । शक्ति अदपाछोक मे मंच. के मध्यभाग 
में ठाढ़ छथि | शक्ति क मुख पर प्रकाश-रेखा पडुंत अधि! ] 

शाक्ति--विनय क हिसाब चुका देल । काळू सरदार एखन धरि 
चि गेळ हैत । आाव......[ सुदूरत्रत्तीं कोनो बस्तु पर दृष्टि 
स्थिर केने मन के दृढ़ निश्चय प्रकट क? रहछ छथि | तावत्‌ 
बाहर्‌ केबाड़ी पर अधीर कराधात सुनचा से भावि रह 
अखि । शक्ति कनेक थम्हि कए एकहि जगह ठाढ़ भ कए 
उच्च स्वर मे कहैत छथि ] फेबाड़ी खुजले छेक । भीवर 
आड! | कहबा क संगहि संग दरबा जा पर धक्का देत मरतू- 
राम प्रविष्ट होइछ | ओकर दृष्टि डदूभ्रान्त) सुख दुश्विन्ता- 
प्रस्त तथा केश अबिन्यस्त देखना जाइछ । ] 

मन्नूराम--[ हपसेत-इपसेत ] दोहाइ माछिक ! 

शक्ति--[ अन्धकार मे अवधारण करबा मे असमर्थ होइत ] फे 
छतो? 

मन्नूराम--हम मलुर्वा... ...हम मननुवाँ छी मालिक ! 

शक्ति-मलुबाँ; कोन मनुवा? [कहि कण पछुभ कर स्टेडिंग 
छेग्पक बत्ती बारेत छथि । ] ओ......तो | 
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मस्वूराम- हँ मालिक, हमही छी । आइ भोर अहाँ जकरा 
काळू सरदार फें खून करे कहने छलियक | से [ घबड़ाहट 
देखबेत जोर सँ ] खून भ' गेलेक ! 

शक्ति--[ मुख पर प्रसन्नता क भाव ].शाबाश | मुदा...... 

सत्नुराम-- व्यग्र होइत ] आब हमरा बचाउ मालिक | सब 
भेद जाहिर भ” गेल छेक। आब हमरा...... 

शक्ति--[ 'चौंकेत ] शाँय 0 नहि-नहिं [क्रुद्ध भ? कप ] हम तोरा 
खून करे कहल्यिह १ आ जों तों खूनहु क' कए पचा.नहि 
सकलह त सरदार की हैबह ? 

मन्नूराम--[ असहाय जकाँ] नहि सालिक महि, एना नहि कहू! 
[ तखनदि नवल प्रविष्ट होइत अलि । मन्नुराम एबं शक्ति 
कें बातचीत करत देखि ओ थम्हि जाइत अछि। ढुनू मे सँ 
क्यों ओकरा दिलि नहि देखेत छथि ] अही त कहने छलहुँ 
जे खून दैबाक बाद सबटा भमेळा अहीँ सम्हारब। से खून 
त हम केलहुँ । एखन......[ खून क बात सुनतहि नवल 
देबाछ सं सटि कए रेडियो टेबुल आ शीशा क अलमारी क 
पालँ नुकबेत अछि । | 

शक्ति-एखन की १ ई अदना बात तो पचा नहि सकेत छह | 

अन्नूराम--सब जागेत अछि जे झहाँ अड्डा क मालिक छियेक। 
लगळहि चलि कए जो. सब क॑ सममा-चबुका कए' सभ क 
सोझा मे हमरा सरदार बना देछ जाय त जे कनेक विरोधी 
अछि सेहो सब शान्त भ! जायत। और काळू क दूटा 
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पिट ठू जे पुलिस ळग दोड़छ अछि तकरा पार क देल 
क्षेतेक । 

शक्ति--एखन अड्डा मे हमर गेनाइ सम्भव नहिं । 

मन्तूराम-[ व्यम्रता से] तखन हमर की दैत! हम कोना 
बाँचब ? 

शाक्ति--ताहि ले हम अपना के फॅखा छी | 

मम्नूराम-मालिक, एना नहि कहू । हमरा बचा छियद्ठ | फेर 
देख हम कोना शहाँ क इशारा पर नाचेत रहैत छी। 
[ असहाय भः कष पेर पर खसन अछि । ] 

शाक्ति- मन्मूराम कें पेर पा खसेत देखि चारू कात निहारि 
कए ] आरे, हमर गोड़ धरने कोन लाभ | हम करिये की 
सकंत छी | 

मस्तूराम--अहाँ बहुत किछ क सेत छी मालिक । 

शाक्ति--नहि-नहि! तों नहि . जागेत छह । एहिं लेछ बड़का- 
बडका अफसर के घरे पड़तेक; हजार जगह पेरबी करे 
पड्तेक । टाका पाति जकाँ बहाने पड्तैक। ताहि मे हमहू 
बिक्रा जायब | 

मत्तूराम--हम पाइ-पाइ क' कए चुका देव। अहाँ जें काज 
कहब हम सेह करब मालिक । भरि जिनगी अहाँ क" 

शाक्ति- [क्रुर हँसी हँसेत] हम एहि घातक कोना विश्वास करू | 

मन्तूराम--अहाँ हमरा कोचो काज अढ़ा कए देखि लियहू ! 

शक्ति -[ किछु काळ मौन रहैत छथि! तकर बाद पद-चारणा 
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करत फहेत छथि] अच्छा | त तोहर परीक्षे भा जाय! 
[ ऋर मुद्रा और कठोर स्वर से ] तोरा हम मचा सकेत 
छियह मस्तूराम--एक शर्त पर। तों त जागेत छह जे हम 
व्यापारी छी और व्यापारी बिना दाम लेमे ककरो किछु 
नहि दैत छेक । 
मस्तूराम--हस दाम देव मालिक । झू | की करे पडुत | 
शक्ति--जाहि हार्थे दों काळू सरदार क खून केह ओही हथ 
आरो एक गोट लोभी मांस क छोथ कें तोरा चीरे पड्तद । 
सन्तूरास--[ कमेक उच्च स्वर] माने, फेरो खून | 
शक्ति --[ डॉटेत ] आह, आस्ते | कयो सुनि लेतह। वाजः 
तों तेयार छुद्द एहुन दाम देबाक लेल १ 
मन्तूराम रा अँगुरी क नह के दाँत तर दाबेत किछु काळ सोचेत 
अहि । फेर कहैत अछि ] बेश | ठीरु अछि । 
राक्ति-ळगेत अछि, तोहर मन मे किछु दुविधा छद | 
मन्नूराम--एकदम नहि । हम सवथा तैयार छी । बताड के थीक 
ओ अभागळ ढोग अकरा एहि संसार सँ हटाबे पडत | 
शक्ति--शोकर नास छियेक छवपति । 
[ तखनहि. प्रकाश-रेखा चुकायळ नवक पर पड़ेत अछि जे 
परम आश्रचये-बकित भए सब सुनि रहछ अछि! ] 
मन्नूराम--[ कतेक छगुन्ता मे पड़ि कए ] बेश ! हम तैयार छी। 
शाक्ति--धुभाळह मन्नू, तोदर रास्ता से कालू हँटल और तों 
अखाड़ा क सर्वे-सर्बा दैब त हमरहु रास्ता से हमर पार्टनर 


६२. 
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के हेट्याक चाही [ काल्पनिक गये सँ अकड़त ] और तखन 
हमहूँ अखण्ड अधिकारी-सर्वे-सर्वा | हा हा! हा-हा!! 

मन्तूराम ~ जी सरकार । 

शक्ति-सुनह | इर मंगळबार सामकं लखपति भूतनाथ क 
मन्दिर जाइत छथि । आगामी मंगळ क साँझ के सेहो शो 
जैवे करताह । तखन छोही दिसि परोपट्टा मे हुनका'''''' 
[ हाथ सँ काटि देबाक इंगित करेत छथि । ] 

मन्नूराम--जी सरकार। किन्तु पुल्सि...... १ 

शक्ति--आह | तकर भार छोड्ह हमरा पर | [घड्डी दिसि 
देखेत ] देखह समय बेसी नहि छइ। काज क' कए सोमो 
अखाड़ा दिसि आबिह । हम ओतहि मिळवह । 
[मनूराम क प्रस्थान । शक्ति चारूकात देखि कए ड्रॉईंग रूम 
सँ निकळि कए घर क भीतर 'चछि छाइत छथि तकर पश्चात्‌ 
नवल भाळमारी क पाऊा सँ बाहर होइत अधि | ] 

नबळ--[ मंचक सध्य मे आजि कए शक्ति क गमन-पथ क दिसि 
देखेत रुद्ध कण्ठे कहैत अछि ] बाबूजी; अहाँ ! आहें तेहने 
छी--एकटा साधारण कुचक्री मनुष्य क तहास ? [ कात] 
हम त अहाँ के अपन मन भे कतेक ऊपर. बेसौने छल्छुँ। 
अहाँ हमर सब संचित श्रद्धा क॑ माटि मे मिला देल बाबू 
जी! ओह! [ दुनू हाथ से मुँह क॑ झापने रहैत अहि । 
तखनहि मंच अन्हार भा जाइस अहि । ] 


नो i ris 
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द्वितीय इश्य 


[ कालू सरदारक अखाड़ा मे पूर्वदृष्ट चारि गोट गुण्डा क॑ 
नगर क पथ पर भिक्षुक क भेष से ठाढ़ देखना जाइछ । 
चारि गोट भिखारी मे से पहिछ अछि आन्हर, दोसर 
कोठी, तेसर छुल्ह एंबं च। रिम तोतरा । ] 

अन्हरा--[ कोढ़ी के ] ऐ। केहन आमद भेलह आइ, कोनो 
मनीवेग-तेग सुतरछह कि नहि ? [ ओकरा निरुत्तर देखि ] 
की बात थीक, चुप कियेक छ | 

कोढ़िया--झरे, हम आ ई तोतरा आइ भरि दिन बेकार घुमरूहँ, 
सुदा किछु नहि भेटल । 

ठछल्हा--अरे किछु त भेले दैतह | 

सोतरा--कि-कि-किछु नहि । 

कोढ्या--एक साळा घुढेबा क पाकिट पर केंची चललहुँत एक 
अठल्ी भेंट । 

छूल्हा-- फेर जे कहैत छह, किछ नहि भेट । 

. कोढ़िया--पहिने सबदा गप सुनबह तब ने | 

तोतरा-[ कोहि कें समर्थन करबाक भंगिमा मे ] त-त-त-तब मे । 

कोढ़िया--जहो अठल्ली शोहि जेबी सँ मिळल, सेहो साळा नक- 
लीये छळ । [ सब भ्यो एहि बात पर हँसि हेत अघि । ] 

तोतरा- असळ मे सब स-स-साढा नकळीये थीक | 


कोढ़िया-शा' तों साला एकटा असली परमहंस छे; नहि ? 
[ पुनः सब कयो हसि देत अछि । ] 


हे 


लूहहा-हें | ई सब असळी-नकळी त होइत रहतेक घादो मे। 
एखम्‌ घस्धो लेळ किछु सोचबह कि नहि? ओना कुहाठ 
खेबाक मन होन्हु त...... | 

अन्हरा-हैँ काल्हि सरदार क की हुकुम भेंटलह से मन छह | 
मास पूरे मे एके हफता बाकी रहि गेल छेक । 

को ढ़िया- अ एखनहु धरि हम सब पचीसो टा छोड़ी क॑ फँसा 
नहि सकळहुँ । 

अस्हरा-त आइ सेहो हिसाग पूरा भ? जाय | 

को ढ़िया--तोहर मुह मे घी-शक्कर ! मुदा भाग्यो देतह तखन ते ९ 
आइ जतेक छोड़ी एहि बाटे निकलळ अछि, सब साळी फेसने 
वाली, मुदा एको गोटे क रंग-रूप नीक नहि । 

ळूहंहा --एह ! हिनका छेखें मेनका, रम्भा, उर्वशी सन अप्सरा के 
एही बाटे अें्राक चाही | 

अन्हरा--आ? से भाग्य हैतौक त अप्सरो आबि जेतौक । 

लूल्हा--ईंह ! अप्सरा एकरे लेल सींथ फाड़ने बेसल हैतेक । 

अन्हूरा--हैलेक ने त की ? 

तोत्तरा--ह~हन्ह-ह-हेलंक ने-ने-नेन्त की ? 

अन्हरा-अय भगवती | तीन टा करिया कबुसर चढ़ेयह। मनो- 
कामना सफल क” दे । 

तोतरा-[ बाधा दंत ] स-स-स- | क-क-क्यो अबेछ । 
[ सुनबाक संगहि तुरत भिखारी सब मंच पर दूर - दूर 
छिड्या जाइछ आ अपन - अपन ढंग से भीख माँगनाइ 
आरस्भ कः देत अछि । ] 
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अस्हरा--[ करण स्वर मे गबेत अछि |] हुँ-बावा, हुँ-बाबा, 

बाबा बेअनाध हम आयल छी भिखरिया, 
अहाँ के छुअरिया ना! 

[ गबेत-गबेत हठात्‌ हकि कण सुनीता कें प्रविष्ट होइत देखि ] 
बाबा ! एहि सूरदास के दू टा पेसा! 

कोढ़िया--[ अन्हरा क बात काटि कए एक बिशेष सुर मे कहेछ ] 
दी-ई-दी, दी-ई-दी, दी-ई-ढी [ कदैत-कहेत कटोरी बढ़ा दैत 
अलछि।] 

छूल्हा--[ एक कोना सँ घिसिया-घिसिया कए अपन हाथ कें 
देखबेत] दीदी, ओो दीदी! दीदी, ओ दी दी! किल भिच्छा ... 

तोतरा--[ तखनहि तोतरो अपन जी के इंगित से देखवेत ] ऐ 
द-द-दीदी ! [ दाँत निपोडले कटोरी बढ़वेत ] कि-कि किछु 
भभ, भ~म-भिक्षा दियह । 

सुनीता--[ चारू दिलि सँ भारे याचना क स्वर सँ कनेक विच- 
छित हैत ] सुनेत जा, हम सब के देत जेबंह, मुदा पहिने 
एक बात बता दे । [ सब गोदे चुप भ' कए प्रश्न-सूचक मुद्रा 
मे ओकरा दिसि देखे लगेछ |] किछ पढिने एहि बाटे सफेद 
कुर्ता आ? घोती परिहने, श्येह प्रायः चालीस - बयालिस 
साळ क उमिरबळा कोनो ढोग के ज्ञाइतो देखने छियेक ? 

तोतरा--व्वि-द्वि-ल्ियेक्र । हँ! 

लूल्हा--[ कर्कश स्वरे ] हे साळा चुप रह! | कोमळ स्वर ] 
हूँ दीदी; हुनक रंग गोर छन्हि १ 


ध्द 


सुनीता--ह रंग त गोरे छन्हि। 

छूल्हा--शा' मुहँ-नाक सुन्दरे छन्हि ने | 

सुनीता--हैँ; सुदा...... 

छुल्दा-मुदा कनेक चिन्तित जकाँ। अही सन सुन्दर, अहीं सन 
गोर भ्षा'...... हँ-हँ; एही बाटें गेळ छथि | 

सुनीता--कोन दिसि १ कत्तेक पहिने ? 
[ तावत्‌ कोढ़िया आन सब के आँखि सँ.किछु इंगित करेत 
छेक। आन भिखारी सब पुनः दी-दी, दी-दी कहैत अरुभा- 
बेत छेक । सुनीता बेग खोलि कए ओहि सँ पैसा निका- 
छवा छेछ कनेक भकत अछि कि तखनहि एक गोटे पार्ळा सँ 
भपटि कए ओकर मुह एक गमछा से काँपि दंत छुक । 
सुनीता चिकरेत अछि और पड़ेबाक उपक्रम करोत डि, 
मुदा लूह्हा ओकर हाथ पकड़ कएं घींचे छागैत छेक । विछ 
काल छटपटा कए सुनीता लड़खड़ाबेत बेहोश भ' कए खसि 
पडेछ! ] 

अन्हरा-देखलें हमर बात ? ई कोनो अप्सरा से कम छेक १ 

डूल्हा-एह; यार! आइ माछ भेंटळौक अहि! 

तोतरा--हुँ; म-स-माळ सेंदले | 

छूल्हा- धत्त साला; चळ उठा । 
[ तखन सब गोटे सतर्क ईष्टियें सब दिसि निहारेत सुनीता 
कें उठेबाक उपक्रम करेत अछि । मंच अन्हार भ' जाइत छेक । ] 


Ap 


हक 


तृतीय दश्य 


[ विनय क घर । देवाळ क स्थान पर एकटा कारी पर्दा 
छि रहछ अधि । घर मे सत्र घोर सलिनता क चि 
परिछक्षित भा रहछ अछि। प्रकोष्ठ क एक दिसि बेंच 
देखना जाइछ जकरा ऊपर सुनीता क कापी राखछ छ॑क । 
बुझाइ पड़ेंछ जेना मद्विम प्रकाश घर क श्मशान सनक 
उदासी के और अधिक गम्भीर घतथेत जीवन तथा जगत 
पर व्यंग्य का रहछ हो । ] 

विनय--[ मंच क सम्मुख भाग दिसि अगुआ कए दुनू हाथ 
दँ मुह झांपने ऊपर तकेत ] हे भंगवान्‌! नहि जानि ई 
कथीक दण्ड द? रहल छी। हमर माय-बाप, स्त्री, सम्पत्ति? 
सब चढि गेछ; मित्र अमित्र बनि गेळ, हषे बिपाद बनि गेल, 
अर्थ अनर्थ चनि गेळ--ई सब किछु हम सहळहुँ। एखन 
अपन बेटी क सुख देखि कए हम जीवन क शेष दिन 
आनन्द सँ वित्ता सकतिहों, सेहो हमरा छिखछ नहि छल । 
[ किछु काळ मौन रहि कए] ओह | एहि घर क देवाळ 
सघ पर मृत्यु क भीषण हस्तढेख अछि । पहि देवाळ सव 
सँ बात करेत-करेत हुम पागछ भ जायब...... 
[ एतबा कहि कए विनय पदचारणा करेत-करेत दृहिना 
दिलि मंच क कोना पर अबैत छथि कि सुनीता छघु पदक्षेप 
करैत प्रविष्ट होइत अछि | सुनीता क बसन असभ्वृत, आंगी 


पट 


फाटल, केश खुजछ एवं आँखि क दृष्टि अत्यन्त अस्बाभा- 
विक सन घुकाइछ । | 

सुनीता--[ धीरे-धीरे ] बाधूजी | [ विनय सुनीता क शब्द कं 
नहि सुनेत छथि। तें सुनीता कनेक जोर सँ बजेछ] बाबूजी । 

विनय--[ चोकत ] के ? [ पाछाँ घूमि, सुनीता क दिसि देखेत 
विस्मय-मिश्रित उत्तेजना क संग ] सुनीता | ई इम की देखि 
रहलं छी बेटी? तोहर ई हाछ' के केछक ? [ विनय क 
बाक्य समाप्त हैबाक पहिनहि सुनीता अद्धे उन्सन्त जकाँ 
हँसे छौव अछि! हँसेत-हंसेत सुनीता क भांखि मे नोर 
आवि जाइत छेक । ] सुनीता बेटी | के तोहर है हाछ...... 

सुनीता--[ हं सेत-ह'सेत हठात्‌ रुकि कए, सुह क सामने चलि 
आयढ फेशा-गुच्छ के ह॑ टबेत तीक्ष्ण दृष्ठिय विनय क दिसि 
देखेत | हमर की भेळ से छुनि सकत्र बाबूजी १ एत्तेक 
धेय दैत | [ विसय के निरुत्तर देखि] एकटा शुण्डा क 
अखाड़ा मै आइ तीन दिन सँ अहाँ क बेटी क देह 


विनय-[ तामसे थर-थर कॉपेत ] सुनीता ! 

सुनीता--[ हँसेत ] और सुनब बावूजी १ ओ सब हमर सब 
किछु छूटि कए...... 

बिनय-- सुनीता के हाथ सँ रोकेत भाँखि सुनने ] नीता, रहे दे ! 
आव चुप भर जो। ओह! हमरा फिछु नहि फुरेत अघि । 
है भगवान्‌ | 
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सुनीता-[ मृदु-मदु हँसेत ] मुदा हमरा फ्रेत सद्धिं बा बूजी | 
[कहि कए त्वरित गतिये बेंच ळग ज्ञा कए भाँपो सँ एकटा 
शीशी निकालि कए उहळास क नाट्य करैत शीशी के हाथ 
सँ ऊपर उठा कए विनय कें देखबेत ] एकरा हम बहुत दिन 
सँ, बहुत यत्ने सम्भारि कए रखने छलहुँ जे कहियो समय 
पर काज देत । कोक बेर मन भेळ जे एहि निस्संग जीवन 
क स्पन्दन के बन्द क! दी। मुदा से नहि क सकने छलहुँ । 
[ चिराम। हपसेत ] मुदा आइ... ...आाइ ओ दिन आवि 
गेल अछि जखन......[ एतना कहैत-कहैत सुनीता विष क 
शीशी खोले जाइछ कि विनय फपटि कए ओकरा दिसि 
बढ़ेत छथि । ] 

विनय खिकरि कए डॉँटेत ] सुनीता । [ शीशी छीनि कए' 
आकर लेबुङ पढ़ेत ] भयंकर घिष | Deadly poison 
[पढि शीशी अपन जेबी मे राखि छेत छुथि । ] 

सुनीता--ओ द' दियह्‌ बाबूजी ! 

निनय--नहि नहि | ६रगिज नहि! 

सुनीता- क्र व्यंग्य-पूरित स्वरे] ओह! ओहो नहि हमे 
देब १ [ हठात्‌ किछु सोचेत बेंच दिसि अशुआबेत अछि 
अर अपन झाँपी खोलि कए तुरत शोहि मे सँ मंगठीका 
निकालि कए विनय दिसि बढ़बेत ] हा-हा, हा-हा ! तखन 
ह्हो र लियह । माइ हमरा लेछ ई सोहाग क चिह्न राखि 
गेल छळीह । [जोर खँ क्रन्दन-पूरित स्वरे] आब एकर 
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कोनो काज नहि । [ पुनः अट्टहास ] है लिव, | विनय क 
हाथ मे देव ] एकरा वेचि कए सद कीमि कार पी टेब! 
[ अट्टहास ] । 

विनय --[ जोर सँ रोष तथा क्रन्द्न-पूरित स्वर ] सुनीता ! 

सुनीता -[ अट्टहास ] और रहू। [ पुनः कॉपी खोलि कए चन्द्र" 
हार ळ' कए बिनय क हाथ मे दैत] आर है ई 'चन्द्रहार 
सेहो हमर बियाइ क छेळ माइये राखि गोळ छळीह। ईहो छ 
लियह | हम चछडहुँ | 

निन्य--तों कतय अवे १ एहि घर आ? छुछ के ध्वंस क? कष... ' 

सुनौता--[ अट्टहास ] जफरा अपन परी अथवा सन्तान से 
बेसी आकर्षण बोतळ क रंगीन जल मे भेटत छेक करो घर 
आ? कुळ क 'रक्षा कंहियो भेळ देक बाबूजी १ [ देर धरि 
अट्टहास | । 

विनय---है; टीक कहळें। ई सब हमरे पाप क फळ थीक ! सच 


सुमीवा- [पुनः झाँपी खोलि कए एक पितरिया घुचकारी 
निकालि कए] बाबूजी, है पुचकारी हमरा मभिशौत भाउज 
पठौने छलीह ने बियाह भेळा उत्तर फशुआ ये इम दुलहा 
संग होरी खेळ, होरी । [ शट्टह्वास । छुच्छे पुचकारी कं 
'छबेत विक्षिप्त जकाँ ] दुलहा संग होरी! पुःब्ध) पुच्च | 
[ पुनः अट्टहास ] हुळहा संग होरी | हा-हा, हा-हा ! 

बिनथ--सब दोष हर | सब हमरे पाप के फळ थीक । सब 
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दोष हमरे......[. कहैत-कहैत हाथ क गहना धरती पर फेकि 
कए मंच क दहिना दिसि से प्रश्थान्न । ] 

सुनीता-[ विक्षिप्त जकाँ | दुल्हा संग होरी | हाहा) हाहा ! 
पुष्च, पुच्च | | पुच्च-पुच्च कहैत मंच क बाम दिसि सँ 
प्रस्थान । ] 


यघनिका पतन 


पंचम अक 
प्रथम दृश्य 


[ गम्भी र चिन्ता -निमग्न नवळ पाक क वेदी पर बेसलछ अछि। 
मंच शायैः शनैः आलोकित होइत अछि । तत्पश्चात्‌ बाम 
दिसि सँ खाली पेर टगोत, खिन्नमना। सवस्यापह्कता जकाँ 
मंथर गतियें सुनीता प्रबिष्ट ओइत अछि | साड़ी मलिन तथा 
केश रुक्ष और बिस्सस्त छैक । ओकर मुद स॑ जडता, भबसाद्‌ 
तथा किंचित डक्किनता क भाव प्रकट भ? रहल छक । ] 

नबछ--[ सुनीता क दुरवस्था देखि अपन ढुश्चिन्ता के बिसरि 
कए ] की बात थीक सुनीता १ की भेळ अछि, ९ 

सुनीता--[ किछु काळ मौन रहि, नबछ दिसि एक टक देखेत 
रहैत अधि। पुनः आक्षा-नियन्प्रण करेत अधु-रुद्ध कुठे | 
हम... ...हमर सत्र किछु लुटा गेळ नबछ |. 

नवळ--सुनीता है की कहि रहर छी १ 

छुनीता- हम ठीफे कहि रहळ छी | अर्दाँक सुनीता अब सुनीता 
नहिं रहल; है ओकर प्रेत छियेक ! 

नवढ--अहा की सब बाजि रहल छी १ 

सुनीता--हँ नवळ | हमर अपहरण भेळ | गुण्डा सब हमरा 
बेहोश क' कए घींचि कए एक अड्डा मे छ' गेछ और नर- 
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पिशाच सब हमर देह क अपर सब प्रकाश क अत्याचार 
केछक । : 

नबछ--[ चीत्कार कः कए ] सुनीता! [ माथ डोलबेत ] नहि- 
नहि सुनीता; ई नहि भ? सकेछ । 

सुनीता--ई भ? सकेछ शा? इयेह भेळ अछि | [कनेक थस्हि कए] 
शौर जन हम ओहि नरक-छोक सँ घर ऐलहूँ तखन उदूवेरा 
मे बाबूजी कें किछू अपशब्द कहि देलियल्हि। विश्वास करू, 
हमर दिमाग ठीक नहि छछ। [ क्रन्दन-पूर्ण स्वर मे ] और 
हमर बाबूजी ई आघात नहि सहि सकलाह । 

चवळ व्यञ्च भ? कप ] तखन की भेळेक ? सब किछ खोलि 
कए कहू सुनीता ! 

सुनीता--हमर बायूजी [ ठोर कें दाँत तर दाबेत ] आत्म-हत्या 
क? छेलन्हि [ कर्दन करेत ]-- विष खा कए ! 

नवछ--[ चीत्कार करैत ] सुनीता ! 

सुनीता--[ कनेत ] हूँ नबळ, सबटा दोष हमरे अछि। इम नहि 
जानेत छछहूँ जे एहि बीच बाबूजी क ऊपर आनहु दिसि से 
एम्तेक आघात आयल छलन्हि। | कनेक.थम्हि कए ] आ! 
जसन हम से जानछहुँ, तखन बहुत देर भ” चुकलछ छळेक । 

नवलछ--ओह | सुनीता, आइ हम ई की सब सुनि रहळ छी | 
कियेक अहाँ क एइन अवस्था भेळ ९ कियैक ई सब भेळ ९ 
हमरा किछु नहि फुरि रहल अछि । कियेक, किथेक ई सब 
भा रहछ अछि ९ हमर सपना, हमर आस्था) हमर शद्धा; 
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हमर विश्वास सब किछु क देवार झना छहिं रह अशि । 

सुनीवा--विश्वास संसार मे छेके कतय ९ बावूजीयोक संग त 
बिश्वासघाते भेलन्हि ने | 

तबछ-विश्वासघात | के हुनका संग विश्‍वासघात केठकन्हि ९ 

सुनीवा--विष खेत्राक पूर्व बाबूजी एक चिट्ठी मे सब किछ लिखि 
भेह छुथि। दे | आँचर क खूँद सँ एक मोड्छ कागज 
निकालि कए देत ] इये अछि ओ चिट्ठी । 

चबठ-[ कम्पिव हार्ने सुनीता क हाथ सँ ओ चिट्ठी छत 
अछि। चिट्ठी पढ़ेत-पढ़ेत गषछ क सुख विवरणे भ' जाइत 
छेक और झो थम्दि-थम्दि कए कहैत अछि ] पावर शक्ति 
कुमार राय... .. शेयर हस्तास्तर......चोरी क कळक... ... 
शक्ति कुमार (...... 

सुनोता--[ चवळ कें लक्ष्य करेल बात काठि, कए | ह; शक्ति 
कुमार राय! वेह छथि इसर बाबूजी क घातक ! वेह हमर 
बाचूजी कें पतन क पथ पर धकेछि देने कळथिन्ह । 

नवळ--[ नवळ सुनीता क वात नहि सूनेछ। ओ शक्तिक नाम 
छः कए बड़बड़ाइत रहि जाइछ। सुनीता क कथन अमाप 
हेबाक बाद ओ स्वर मे परिवर्तन आनि कए कनेक उत्तेजित 
भ? कए करैत अलि!) नहि, आब हम नहि सहब......... 


सुनीता-[ साश्‍्चर्य] अहाँ की कहि रहल छी ९ की नहि सहब १ 
नवछ- सुनीता | हम ......हम ध्येह प्रतिज्ञा क! रह्छ छी जे 
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अहाँ क बाबूजी क हत्यारा क॑ पकड़ब । हुनक मुत्यु क आ! 
अन्याय क प्रतिशोध लेवे टा करब । 

सुनीता-मुदा अहाँ १......कोना १ 

नबल---[ सुनीता क बात काटेत ] आह | हम जे कहैत छी से 
सुनू! आह कोन दिन धीक ? 

सुनीता--मंगलबार । 

नवेछ--आइये सन्ध्या काळ प्रकाश आ दीपक के छ' कए ओहि 
नृशंस अपराधी के पकड्बाक हेतु हम घर सँ प्रस्थान करभ। 
अहाँ हमरा घर क पास चौराहा ळग ठाढ़ रहब । हमरा 
देखितहि अददा. हमरा सभक पाछाँ-पाछाँ निःशब्द भावे 
चरि आयब । 

सुनीता --[ विस्मित भएँ ] किन्तु... ... 

नबल - आह सुनीता | हमरा एखन समय नहि अघि । सब कें 
खबरि देमै पडत ! पुलिस के सावधान करे पड़त। हम चलेत 
छी | [ कदि कए नवछ झटकि कए मंच सँ प्रस्थित होइत 
छथि। सुनीता अबाक्‌ भए देखितहि रहि जाइत अछि! 
मंब अन्हार भ' जाइछ । ] 


द्वितीय इश्य 


[ कालू सरदार क अखाड़ा । नवीन सरदार मन्नूराम एवं 
शक्ति मंच क मध्य भाग मे राखळ टेघुळ क हुनू कात बेसळ 
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छुथि। टेबुल क ऊपर ढेर राशि नोट क पुलिन्दा सञ्ञाओल 
अछि । शक्ति बीच-बीच मे टाका क पुलिन्दा दिसि ढुब्ध 
दृष्टिये देखि रहल छथि । ] 

शक्ति-वाह सस्नूराम | तों त कमाळ क' कए देखा देकह | 

मस्नूराम--सब अहीं क कृपा मालिक | 

शक्ति-- कूपा त कालुओ पर केने छलहूँ। किन्छु ओ शैतान हमर 
निमक क दाम नहि चकेछक | तों त एतबहि दिन मे आम- 
दनी दुशुना क' देलह । 

मन्नूराम--पहिनहृि कहने छलहुँ मालिक, हमरा अखाड़ा क भार 
द? कए देखू-हम की करेत छी । एखन त आमदनी मात्र 
दुगुने भेल अछि । देखेत रहू में थोड़बेक दिन मे और कत्तेक 
बढ़त अछि । 

शक्ति मन्द-मन्द सुसकियाबेत | बेश | बेश !! 

मन्नूंराम-[ बात काटेत ] एखन हिसाब मिला लेघाक चाही | 
[ तखनहि नचळ भा? सुनीता निःशब्द भावें प्रविष्ठ होइत 
अछि । अति व्यस्तता क कारणें सन्नूराम बा शक्ति कयो 
एहि दुनू कं देखि नहि सकल छथि । ] 

नवछ- है मन्नूराम, हिसाब मिळेवाक समय आषि' गेळ छैक ! 

शक्ति-[ चोंकेत ] के | 

नवढ---हम--अहीं क बिनश्र पुत्र नवछ | 

शक्ति-[ अत्यन्त विस्मित भए ] ननछ......१ तों एतय १ 

नवछ--एत्तेक आश्चय कियेक भ' रहल अछि अहाँ के १ ई प्रश्‍न 
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त हमहूँ क' सकेत छी | 
शक्ति-सुदा एतय कोना ऐकह ? के देखोलकह ई जगह | 
नवळ--एतय १ चुपचाप अपन पिता क चरण-चिह्न पर 'चलि 
कर आजि गेलहुँ | 
[ अखाड़ा मे प्रवेश केछाक पश्चात्‌ आरम्भहि सँ सुनीता 
चारू कात चकित भए प्रखर दष्टिये निहारि रहळ अहि । 
नेवळ क मुह पिता? सुनि कए ओ शक्ति दिसि देखैत भछि। ] 
सुनीता--[ जोर सँ घृणा और विस्मयःयुक्त स्वर मे ] पिता | 
अहाँ क पिता १ 
नबळ--ह सुनीता, इयेद्द छथि हमर पितृदेष, इयेह छथि अहाँक 
ओ पितृबन्धु और इयेह छथि एहि अखाड़ा क मालिक । 
सुनीता--इयेह थीक ओ भाड़ा | इयेह जगह । आ हे बेह 
हमर चप्पछ एखनहु पड़छ अछि। इयेह थीक शोहि पिशाच 


नवछ--हँ सुनीता, इयेह थीक ओ अड्डा | 

सुनीता--[ चीत्कार करत ] सुदा अहाँ......क बा...बू...जी ! 
नहि-नहि | 

नवछ--सत्ते सुनीता ! हमर बाबूजी | चोरी, डकेती, बैमानी, 
अपहरण आ” नर-हत्या क सफछ सूत्रधार, प्रतिष्ठित नाग- 
रिक, परम धार्मिक | हमरे बाबूजी | 

सुनीदा-[ आत्म-विस्मृत ज्ञकाँ ] अहाँ......क बा...बू...जी! 
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नबळ--झो...आा? बाबूजी, ई अछि सुनीता--हमर बाग्दत्ता । 
सुनीता हिनका प्रणाम करियन्हु | भा! ई सुनीता धिकीह-- 
अहीं क मित्र विनय बावू क कल्या ] 

शक्ति--[ आश्चय तथा भावेश मे ] विनय बाबू ९ 

नवेळ--. सइज भावें | ह बाबूजी, बह बिनय बाबू अहाँ क 
पार्टनर; नदि चिन्हियन्हि | [ शक्तिकै आश्चर्य सँ देखेत 
देखि] जिनका पर अाद्दां चोरीक कलंक छमौछियर्हि, 
जिचक सब शेयर पचा छेळियन्हि आ? जिनक [ सुनीता 
दिसि अंगुरी सँ संकेत करेत ] बेटी क अप्रहरण भा? च॑जन 
करोडियन्दि, जिनका आत्महत्या करवाक छेळ अहाँ बाध्य 
क? देलियन्हि बेह विनय बाबू । 

शक्ति-विमय बाबू क कन्या | 

नेवळ--ह बाबूजी, हुनके कन्या... ... 
[ तखनहि प्रकाश और दीपक क संग दरोगा और सिपाही 
क प्रवेश | शक्ति ओर मन्नूराम बिश्मित एवं आतंकित छथि । 
मन्यूराम व्याकुळ भए चार कात. पड़ेबाक पंथ निहारेछ । ] 

नवळ--[ मन्तूराम क प्रति उरुँ सन्तूराम) वृथा पढ़ेबाक 
चेष्टा क' कए लाभे की 0 

द्रोगा--पुलिस अखाड़ा के चारू कात सँ घेरि लेने अछि । 

नघळ--आ' हमरा बिचार बन्दूक क गोली सँ फाँसी क रस्सी 
नरमे होइत छेक । [ दरोगा क दिसि देखेत ] इन्सपेक्टर, 
हे इये [ संकेत करेत ] थिकाह अहाँ क दुनू असामी-- 
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शक्ति बाबू आए मन्पूराम । 

द्रोगा--[ सिपाही क॑] एहि दुनू क हाथ मै हथकड़ी छुगाबह ! 
[ सिपाही पहिने मम्मूरास क हाथ मे हृधकड़ी पिन्हैबाक 
लेल अशुआा' जाइत अद्धि | ] 

तबळ--सुरीता ! इम कहने छलहुँ ने, हत्यारा के पकड़ब शा? 
अन्याय क प्रतिशोध लेब;- से इम अपन बचन क रक्षा 
केल ! [ हसेत अछि ] हा! हा !!...वेह देखू हमर बावूजी 
कॅ......हा | हा ||... ...पिता हि परमो घर्मः... ...हॉ! हा |! 
[ कहि कण छच्चर्के हुँसे लगत अछि। नंवळ क दिसि 
साश्चय देखेत-देखेत जे नाहि मुद्रा मे ठाढ छळ, ताही मुद्रा 
मे प्रस्तरीभूत भ' जाइत अछि । नवळ क हँसी क वेग बढ़िते 
रहि जाइछ। आलोक अत्यन्त अदप भ! कए मंच अन्धकार” 
प्राय भ' जाइछ । ] 


तृतीय दृश्य 


[ नवल हँसिते रहि जाइछ। शोहि हँसी क सी - संग 
अन्हारहि मे नेपथ्य सँ हाहाकारमय कोळाहल सुनना जाइछ, 
जाहि मे एकहि मुहूर्त मे “बाप रौ” “मेना छीनि लेळक,” 
“जेबी कटि गेल,” “खून-खून।”(छ' कए भालि गेल,” “बचास- 
बचाउ,” “दोडू-दौडू” इत्यादि सुनना जाइछ। नबळ क 
हँसी क शब्द एहि कोळाहळ मै हूबि जाइछ । अकस्मात्‌ सब 
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शब्द बन्द भा जाइत छेक आ? अत्यल्पालोक में नेपथ्य मे 
दूर सँ निम्नोदिछखिल पात्र सभ क कंठस्बर सुनना जाइल] 

शक्ति-- [ नेपथ्य मे | हमरा अपना पर घृणा भेळ, अपन 
गरीबी पर घृणा भेळ, अपन घर्म, समाज, आदश, ईश्वर-- 
सब किछु पर घृणा भेळ शा? ओहि विपुल घृणा क पंकहि सँ 
जन्म ढेठक हमर महत्वाकांक्षा और प्रतिहिसा । 


रहमत अळी --[ नेपथ्य सँ ] सरदार, ओहि नेना क माय क 
चेहरा हू-ब-हू हमर छोटकी बहिन सन छुलेक । जखन हम 
देखलियेक जे ओकरा साँइयो नहि रहळैक त ओकर एक 
मात्र आसरा ओहि मेना के छ कए हमरा नहिं पड़ा भेळ 
सरदार | 

मन्नूराम--[. नेपथ्य से ] हैं मालिक; हमरा सब छळ झा हमरा 
छोट-छीन संसार बड़ सुखी छळ! जाहि दिन हमर बेटी 
चिकित्सा क अभावे मरि गोळ, भओोही दिन हमर बहुओ 
हमरा से घृणा का कए घर सँ चलि गेल। और भोरहि हम 
देखलियेक जे घर क पछुआर मे नीम क ठाढ़ि सँ ओकर 
प्राण-हीन देह भूलि रहुछ छळेक । 


सुनीता--[. नेपथ्य सँ | हमरा की अभाव रहत कहू त ? जकर 
पास किछु छेक अभाव तकरहि होइत छेक । हमरा त किछु 
अछिये नहि। जखन छोट छलहुँ माय तलनहि मरलीह, 
और हमर बाबूजी जीवित छथि, मुदा...... 
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धक्का खा कए हम जतय खसलहुँ, ओ छल एकटा कसाइ- 
खाना, जतय छोग अपन मांस बेचि-बेचि कए खुब कमा 
सकेत छुळ। ...... हम एकटा दसटकही लड़की सँ पुछल्हू, 
हे कोन देश थीक ? ओ कहलक भोहि जगह के संसार कह 
जाइत छेक । कह त फेहन सुन्दर नाम थीक--सं-सा-र | 
[ विनय क अन्तिम शब्द क समाप्ति क संगहि अत्यल्पा- 
लोकहि मे नबळ क अट्टहासक पुनः आरम्भ भ' जाइत छेक। 
आलोक ओकर मुहँ पर विक्षिप्त जकाँ, अट्टहास क संग ताछ 
रखने थर-थर काँपैत पडि रहळ अछि। ळगळहि शानैः-शनेः 
आलोक पसरे लैत अछि । पूर्ण आलोक पसरळाक पश्चातो 
नवल अत्यन्त विक्षिप्त जकाँ हुँसिये रहल अछि । तखनहि 
प्रेक्षक लोकनिक दिसि सँ नाट्यकार आगाँ बढुत छथि और 
मंच पर चढ़ेत देखल जाइत छथि । ताध्यकार प्रेक्षका भिमुख 
भए, अट्टहास-निरत नवळ कें छुबेत छथि कि तखनहि ओकर 
हँसी बन्द भ? जाइत छेक ओर भोहो प्रस्तरीभूत भ' जाइत 
अछि। ] 
नाठ्यकार-[ नवल क दैह के केक जगह देबि कए देखेत-देखेत 
प्रंक्षकवून्द क दिसि घूमि कण कहैत छथि] और तकर बाद सँ 
आइ धरि नबळ, हमर नाटक क नायक) प्रति राति मे एहिना 
पागछ जकाँ हँ सेख) कानेछ, बिलपेछ--प्रति मुहूर्स ओ अपन 
कथी क ने प्रायश्चित्त क' रहछ अछि। [ किछु बिराम क 
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पश्चात्‌ नवळ क देह सँ हाथ इँटा कप पद्चारणा करेत ] 
एखन अही सब कहू एहि जीवस्मृत नायक के छ' कए हम 
की कछ ? ओ यावत्‌ घरि नहि मरे तापत्‌ धरि हम कोना 
मारू ओकरा 0 [ विराम ] मुदा, ई सब बात सोचितहि 
हमरा मन पढि जाइत छथि अपन प्रकाशक जे कठोर शब्द 
मे हमरा नीक जकाँ येता गोळ छलाइ जे जों हम पहि बेर 
नायक के नहि मारी त ओ हमर पड़ीसी नाख्यकार असिते 
बाबू सँ नाटक क सट्टा को छेताइ । फेर सोचेत छी मरणहु 
सँ करोक भीषण छैक नवळ क जीवन ! [ किछु काळ मौन 
रहि कए ] जहाँ सब क॑ एतबाक देर मे इम सम्पूर्ण नाटक 
बता गेढहुँ। एखन भंहीं सब हमरा कहू--हम पहि बभय- 
संकट मे की करी | नायक के मरण क माल्य से भूषित करी 
आअथबा जीवन क जयशब्द से स्पच्दित करी १ 


पदाक्षेप 


प्रथम अभिनय रजनी 


अस्त्र ऐसोसियेशन हॉल, कंककत्ता 


बिद्यापति स्मृति-पव 
है फरबरी, १६७२ 


माल्यकार---तबिकेता 
शक्ति--शुकदेव ठाकुर 
छखपति---श्रीसन्त मिश्र 
विनय--जञनादेन झा 
नवछू--रामछोचन ठाकुर 
प्रकाश--श्रीकास्त मंडळ 
दीपक--बाछेश्वर झा 

काळू सरदार--उद्य नारायण सिंह 
मन्नूरास--गोतम भारती 

पहिल गुण्डा-- 

दोसर शुण्डा--गोपाछ ठाकुर 

'भेसर गुण्डा--'वंचळ ठाकुर 

चारिम गुण्डा--सियारामे भा 
दामभरोस--द्वारिकालाथ चौधरी 
पिङ किरानी--दारिकाताथ चौधरी 
दोसर फिरानी--गोपाढ ठाकुर 
दुरोगा-कान्तिबिह्दारी मिश्र 
सिपाही--जयबदलभ झा 
छुनीता---बन्त्रकला 'किरण' 
नर्सकी--- 


लेखक-परिचिति 


उद्य नारायण सिह 'नव्विकेता! । 


संस्कृत, मैथिली) बंगळा, हिन्दी, अंग्रेजी, फ्रच तथा 
भाषाविज्ञान मे बिशेष अध्ययन । 


साहित्य, संगीत; आ? चित्रकला से विशेष रुचि । 
पताचत्‌ प्रकाशित प्रस्थ-- 

कषयो-वदन्ति (१४६६, मेथिळी कमिता-संग्रह ) 

अमृतत्य पुश्नाः ( १६७१, मेथिळी कबिता-संग्रह ) 

नायक क नाम जीवन ( १६७१, सेथिली नाटक) 

भैथिछी कबिता” प्रेमासिक्षी पत्रिका क सम्पादन | 


तत्काल, 
१६२/८०, लेक गार्डन्स, कलछकाता-०५ मे शषस्थिति। 


स्थायी निधास-- 
प्राम--सहमौरा, पोस्ट--शाहपुर बजार, जिछा--सहर्षा ! 


